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वेदिक व्याख्यान माला 
१ वा व्याख्यान | 


वेदोंका अध्ययन ओर अध्यापन 


वेदका महत्त्व 
सारत वघकी सभ्यता, संस्कृति और धर्ममर्यादा वेदके 
भा्रारपर खडी हे यह सब जानते हैं। ' वेदोऽखिलो 
MAAS (ag. Ue) alas वेद धर्मका मूळ है, ag 
स्ट्रतिका कथन सत्य है । तथा-- 
या AFTA Cay: याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वाध्ता TARSI श्च यास्तमानष्ठास्तु ताः EJAT: I 
ago १२।९६ 
' जो वेदबाह्य wai हैं, वे सब कुदृष्टियां हैं, वे सब 
तमोगुणवाली हैं, इसलिये वे सबकी सब निरर्थक हँ)! 
इतना तीव्र निषेध वेदबाह्य स्थतियोंका मनुने किया है। 
वेदवचनोंकी इतनी उपयोगिता हे भोर वेदाविरुद्ध aay 
इतनी निरथेकता हे, इसलिये “ वेदोंका अध्ययन करना 
सब भारयोका Wada हे। ?? क्योंकि इस वेदमें ही श्रेष्ट 
मानवधर्म कहा है, देखिये-- 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेच च । 
सरवलोकाधिपत्यं च वेदशाश्त्विदहाति॥। 
Age १२1१०० 
“ सेनासंचाळन, राज्यका प्रबंध, दण्डनीयको योग्य दण्ड 
देना, तथा सवे ळोकोंके अध्यक्ष होकर काये करना आदि 
सब कार्य agma जाननेवाले विद्वान पुरुषोंके करनेके कार्य 
हें । ? अर्थात्‌ वेदशाख् जाननेवाला पुरुष उत्तम सेनाका 
सर्वोत्कृष्ट संचालन कर सकता हे, राज्यशासन करनेका 
काये भी वेदज्लाखज्ञ कर सकता है । न्यायधीशका काय 
तथा सब जनताकी TAs काय वेदज्ञ कर सकता है।” 
सनुस्गति छिखनेके समय वेदशा जाननेवालोंकी योग्यता 
यहु होती थी । भाज ga वेदवेत्ता पंडितोंसें ag योग्यता 
नहीं देखते हैं, ag भी सत्य हे, इसका कारण यही हे, कि 
१ 


वेदाध्ययनकी पद्धति झज वह नहीं रद्दी, जो मचुस्मतिके 
समय थी, अथवा जिस रीतिसे गुरुकुळोंसें वेदाध्ययन भति 
प्राचीन समयमें द्ोता था, वह रीति जाननेवाळा आज 
हमारे पास कोई नद्दीं है । तथापि ag वही हे, कि जो 
मनुस्मृतिके समय था । इस AzA अर्थात्‌ वेदके मंत्रोंमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर इन देदमंत्रोंसे जो बोध 
उस समय पढनेवाळोंके हृदयमें प्रकाशित होता था, ag 
वेसा आज नहीं होता । इसलिये आज ga वेदज्ञ पंडितको 
सेनापति, राज्यशासनाथिकारी, न्यायालयक्ा अधिकारी 
अथवा RS कल्याणके नाना कार्योकी awh करनेके 
कार्योको करनेके लिये नहीं रख सकते | आजकी यह स्थिति 
है। ag विपरीत स्थिति क्यों हो गयीं है, इसका विचार 
करना चाहिये 
कण्ठस्थ वेद्‌ » 

प्राचीन see ब्राह्मणोंको विशेषतः ओर gaia 
सामान्यतः वेद्‌ कण्ठस्थ करना पडता था! प्रायः चारों 
वेदोंके २२००० संत्र हैं । प्रतिदिन २५ मंत्र झी कण्ठ किये 


“तो ३ age चारों वेदोंके मंत्र कण्ठस्थ gt जाते हैं । यह 


कोई कठिन कार्य नहीं हे। आज कळ महाराष्ट्रीय वेदिक 
ब्राह्मण Kagel कण्ठ करते हैं। प्राचीन समयमें चारो 
वेदोंको कण्ड करते थे। भाज भी गुरुकुछमें गया ब्रह्मचारी 


८ वे वषं ag कण्ठ करने लगे ओर प्रतिदिन ५।१० मंत्र - 


भी कण्ठ करे, तो ५७. agi चारों वेद कण्ठस्थ हो 
सकते हें । यह असंभव नहीं हे । पर इस कार्यको करनेकी 
इच्छा भाज किसीके हृदयसें नहीं हे) 
पचास वार वेदपाठ 
यदि सब वेद कण्ठ नहीं करना है, तो कमसे कस 9० 
वार वेदपाठ करना तो सरळ बात है ना? पर यह भी भाज 


(२) 


° Gi 5 गों 
कल कोइ नहीं sear} प्रतिघण्टा ५०० मंत्रोंका पाठ * 


किया जा सकता हे। इस हिसाबसे दो मासोंसें चारों agi- 
क एक वार पाठ होना असंभव नहीं हे) एक वर्षमें छ: 
वार भोर Bis वषामें २५।३० वार सहज ही से चारों 
वेदोंका पाठ होता हे | जिनको वेदाक्षर पढनेळा अभ्यास 
नहीं हे, उनके लिये प्रथम देड दो गुना समय ळगेगा, पर 
३।४ वार पाठ होनेपर पूर्वोक्त समयमें वेदपाठ पोना सरल 
बात है। gaan पाठ दोनेसे छोटे मंत्र कण्ठ होने लगते 
हैं भोर आगे वेदपाठ सुगम होता हे । हमने घडी लगाकर 
देखा हे कि, qed ५०० मंत्र पढे जा सकते हैं । ३० वार 
agus होनेस agaa मंत्र : स्मरण होने लगते हैं। मंत्र- 
दचनोंका परस्पर संबंध आप ही आप अपने aah सामने 
आने saar èl भोर वेदका मन्तब्य वेदमंत्र सामने 
mad स्पष्ट होने BNA हे। और केवल पासे भी arya 
आनंद gla हे । इस. भानन्दुका वर्णन शब्दोंसे नहीं at 
सकता है । यह आनन्द तो वेही जानेंगे कि, जो वेदपाठ 
करेंगे । केच पाठमात्रसें सन एकाग्र करनेका सामध्ये हे | 
ओर मनकी एकाग्रता आनन्द देती है । 


3 मनकी एकाग्रता 
, वेदके काच्यकी ag विशेषठा हे कि वह ठीक स्वरके 
साथ, अथवा मध्यम एक AAN पठन करनेसे उस act 
पाठकका AA ABA हो जाता हैं | यह agaa तब आती 
हे, कि जब विना रुके एक मध्यम स्वरसे वेदमत्नोंका पाठ 
होने लगता हे । जिन्होंने वेद कण्ठ किये हैं, उनके लिये 


तो aq मनकी एकाग्रता सद्दज साध्य द्दोती हे। पर जो 


ग्रन्थपाठक होंगे, उनको भी ५० वार पाठ होनेके पश्चात्‌ 
UH GH बिना रुके पाठ करनेका अभ्यास होता है। तब 
मन वेदस्वरमें एकाग्र होने लगता हे ओर सच्चा स्वरानन्द 
at तब मिळता है । 


जिनको थोडा संस्कृतका अभ्यास हे, वे तो दस वारके 
पाठके पश्चात्‌ बहुतसे मंत्रोंका ay भी जानने लगते हैं भौर 
२५ वार पाठ दोनेपर तो सस्कृतज्ञोंको आधेसे अधिक 
मंत्रोंका अथे स्वयं स्फुरण होने लगता हे । अर्थात्‌ केवळ 
. ' पाठ भी लगातार भोर प्रतिदिन करनेसे वेदार्थकी दृष्टीसे 
तथा मानसिक एकाग्रता होतेकी ,दष्टीसे निःसंदेह ळाभ 
होता हे । 


~66=0-GurukulKangriCollection, 
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एक भ्रम 

पाठकोंसें सामवेदके भकोंके विषयमें एक भ्रम है । व. 
समझते हैं कि, साममन्त्रोंके स्वर-गानके स्वर हें । पर 
aas वेसी बात नहीं हे । 

१ ऋग्वेद संत्र-- 

तत्स॑वितुव रॅण्यं भ देवस्य धीमहि । 

थियो यो न! प्रचोदयात्‌ ॥ ऋ. २६९१० 

२ सामवेद मैत्र 


3 हर 3 NENE 7२ = SRNR EN A 
तत्सावतुवरण्य अंगा दवस्य Bale | 
च्य eS नट वर 


सास १४६२ 
यहां पाठक देख सकते हैं कि, जिस अक्षरके चीचे स्वर 
है उस अक्षरपर सामवेदमें ३ अंक हे । जिस भक्षरके 
ऊपर खडा स्वर हे उस भक्षरपर सामवेदसें २ अंक हे भोर 
नीचे ऊपरके मध्य स्थानके अक्षरपर १ अंक हे अर्थात्‌ ये 
अक ऋग्वेदके दी खर दर्शानेवाळे हैं शोर गानके साथ इन 
भकोंका कोई संबंध नहीं हे, इसी मंत्रका गान इख तरह 
होता है-- 
२ सामगायच-- 
9 ७. ~< द्व aE धी. 
तत्सवेतावराणयासू | भागा दूवस्य था-- 
माही5र | पियें यो नः प्रचो 5१२- 
१99 
१२ हिम्‌ Mast दायो आऽ३४५ Il 
यहां जहां अक हैं वे गान ais सूचक हैं । इसलिये 
यह गान mas लिये हैं ओर ag गाने चाहिये । पर 
सामवेदमें जो मन्त्र हें ओर सामवेदके मंत्रोंपर जो अंक हैं, 
वे केवळ उदात्तानुवाद स्वरके ही दशक हैं, रानस्वरोंके 
दशक नहीं है । aq स्पष्ट ददोनेपर भी लोग श्रमसे अंकोंचाळा 


सामवेद मंत्र देखते ही age रीतिसे vag गान गानेके . 


समान कुछ न कुछ भाळाप लेने लगते हैं ||! यह जनताका 
aa देखकर आश्रयं होता हे !!! इस तरह प्रमाद करना 
उचित नहीं है। 

वेदमन्त्रोंका स्वरोचारण प्रत्येक वेदका विभिन्न है । 
Riaz, वाजसनेयी यजुर्वेद, तैत्तिरीय यजुर्वेद, काण्व AT- 
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मंत्र पद्‌ अन्वयं - 


वद, सामवेद भार अथववदके वेदपाठसें विभिन्नता है। ag 
परंपरासे शाखाध्यथन करनेवाले जानते हैं | ag लेखनसें 
बताना aasa है । सर्व साधारणके fa एक मध्यम 
स्वरसें एक श्रुतिसे मन्त्रपाठ करना योग्य है ) प्रातःकाळसें 
निम्न स्वरसे, मध्यदिनमें मध्यस्वरसे भोर साय समयसें 
ऊंचे स्वरसे वेदमंत्र बोळे जा सकते हैं। 'सार a? क्षथवा 
“Maa? ये हामोंनियमके स्वरोंके साथ पाठक वेद 
पाठ कर सकते हैं। साधारण ages लिये केवळ मध्यम 
स्वरसें सन्त्रपाठ करना योग्य है । 


रागके भाळापोंमें भी मंत्रोंका गान होता है। पर जो 
अर्थके ज्ञानके लिये वेदपाठ करना चाहते हैं, उनके wr 
इसकी magas नहीं है । वे अपने agge कष्ट न हो 
ऐसे स्वरसें वेदपा5 करें । अपने उच्चारे मंत्र अपने कानोंको 
सुनाइ दृ, इतना स्पष्ट उच्चारण बस हे। जो नाना रागोंसें 
वेदमंत्रोंका गान करना चाहते हैं, वे गानविद्या जाननेवाळसे 
यान सीखें । यह विद्या सीखनेसे ही अथात्‌ युरुमुखसे 
अहण करनेले द्वी आसकती है | 


भधज्ञानक [लये वेद॒ पाठ करनेवालोंको सामवेदका पाउ 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि ये मंत्र Raa हे 
अथात्‌ कग्वेदके पाठसे सामवेदका पाठ हो जाता है। इस 
mAN नहीं हे ऐसे ७०।८० संत्र इस सामवेदमें हैं 
शांख्यायन शाखाके ऋग्वेदमें प्रायः हैं । उतने लिखकर पाठ 
करनेसे सामपाठकी पृथक्‌ magaza नहीं रद्दती | 
वस्तुतः ` या ऋक्‌ तत्‌ साम ! जो क्रग्वेदका संत्र है, 
वही भाळापक साथ गानेसे सामगान ql जाता है । इस 
fea भी खामवेदका पाठ करनेकी पृथक भावऱ्यकता agi 
है । भधिकसे अधिक जो साममंत्र Rage नहीं हैं, डतने 
TAR उनका पाठ करना योग्य माना जा सकता है। 


नित्यपाठके लिये वेद 
aga] नित्यपाठके लिये चारों वेदोंके मन्त्र पुनरुक्ति 
न करते हुए प्रकरण बांध कर छापने चाहिय। इससे करीब 
१६००० मंत्र नित्य पाठके लिये ASN भोर प्रतिदिन एक 
घण्टा वेद पाठ करनसे एक HEAR संपूर्ण वेदपाठ हो 
सकेंगा। ऐसी पुस्तक बननेके ta लिखवाई भोर छपाई 
मिछकर कमसे कम १५०००) रु, व्यय होगा भौर तीन 


हजार पातया इतने AAA बनेगीं | अर्थात्‌ ७) रु. मूल्यसे 
ऐसी नित्य पाठकी पुस्तक लोगोंको मिळेगी | ड 
मंत्र--पद्‌--अन्वयः 
नित्य पाठक लिये चारों वदोंके प्रकरण बनने चाहिये 
West बात है । इसी तरह उपर मंत्र. बी चसें पद्पाठ 
भार नीचे भन्वय ऐसे चेदोंके पुस्तक छापकर तैयार -मिळने 
चाद्य | उदाहरणके लिये एक मंत्र यहां दम देते हैं-- 

इन्द्रो याता5$वसितस्य राजा | ह 
शमस्य च AFM चत्रबाहुः । 
सद्‌ राजा क्षयात चषणीनां | क E 
AUA न नामः परिता बभूव ॥ ऋ. १३२१५ __. 
पद्पाठ -- इन्द्रः । यात; | भत्रऽसितस्य । राजा L 
शमस्य । च । शङ्गिणः | वञ्जऽचाहुः। सः । इत्‌ । ऊँ (इति)। 


राजा | AAT! चषणोनां | भरान्‌। न नेमि$ । परि ar 
बभूव ॥ | 


अन्वय पाठः वज्रबाहुः इन्द्रः, यातः“अवासत- | 
स्य, शमस्य RT च, राजा ( अस्ति )। सख; इत | 
उ amai राजा ( भूत्वा ) क्षयति । ता ( तानि ae 
€: ) पारे बभूव, AUA नेमिः न ॥ 4 2 

इसके नीचे थोडीसी टिप्पणी दी जाय तो अच्छा द्दोगा। | 
इसकी उक्त वेद्मुद्रणसे चारगुणा लिखवाई ओर छपाई 
होगी | अर्थात्‌ ag ६००० २) साठ हजार रु. से बननेवाळा 
अथ होगा ओर यह तीन भागोंमें प्रकासित होगा ओर मूल्य 
कमसे कम १५) होगा | पर नित्यपाउके लिये यह्व aa. 
तिम ग्रंथ होगा आर साभ्रारण संस्कृत जाननेवाळा इस 
ग्रथका २।३ वार पाठ करनेसे वेदज्ञाता बन सकेगा। तथा 
वेदुकी कठिनाई की समस्या इसके बननेले तत्काळ ae 
होगी । ; A 

वास्तवमें as भर्थज्ञानकी कोई समस्या A नहीं 
इस तरहके ग्रंथ निर्माण करनेकी ही बात है। ऐसे 
जांयगे, तो हरएक वेद्धर्मी Accs करेगा : 
वर्षामें वेदका ज्ञाता बनेगा | यदि Haar 
इस ग्रंथके लिये saa करनेवाल घनिकोंक 


= 
Bea Sr 
EN 
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आतुरता ऐसे कार्य करनेके लिये क्षावश्यक होती है | केवळ 
इस कारण ही वेद दुबोध रहा है । 
संबोध वेद 
agas बाणभट्ठकी कादबरांको अपेक्षा aq बहुत द्वी 
सुबोध है। बेदमेत्रोसें लंबे लंबे समास नहीं हें । जेसे 
आधुनिक ग्रंथोमें द्दोते हें । बढे भारी कठिन पद नहीं । 
सीधे सादे पद हैं! इसलिये यदि वेद इस तरह पूर्वोक्त 
प्रकार सुद्रित किये गये, तो सबकी गति वेदमें हो सकती 
है | देखिय एक दो मंत्र वेदक केसे सरल हैं-- 
त्वं महा इन्द्र तुभ्यं ह क्षाः 
अनु क्षत्र मंहना मन्यत द्या; | 
त्वं ga शवसा जघन्वान्‌ 
GA: सिन्धूँरहिना जग्रसानान्‌ ॥ ऋ. ४,१७१ 
पद्पाठ a महान्‌ | इन्द्र । तुभ्यं । इ) क्षाः । 
` अनु । क्षत्रं | मंहना | मन्यत | यौः । त्वं । वृत्रे । शवसा | 
जघम्चान्‌। ससज: । RA । झहिना | जग्रसानान ॥ 
अन्वय-- दे इन्द्र ! त्वं महान्‌ ( आलि ) | क्षाः मंद्दना 
तुभ्यं इर क्षत्रं agaaa | द्योः ( च अनुमन्यत ) त्वं शवसा 
ga जघन्वान्‌ | आहिना जग्रसानान सिन्धून्‌ रजः ॥ 
अथ- हे इन्द्र! तू बडा है। प्रायिवीने तेरे aga- 
पूणं क्षात्रबळके लिये अनुकूलता दर्शायी । agatat भी 
( अनुकूरता दर्शायी.) | तूने अपने सामध्यसे gael वध 
किया | शत्रने ग्रस्त किये नादियोंके प्रवाद्दोंको तुमने खुळा 
कर दिया । 
करतना सरळ ay डे देखिये | भब ga Aras बोध 
इस ave लिया जाता हैं | 
? त्वं महान्‌ अखि- तू नडा दे । जेमा वह बडा 
इ, वेसे हम बडे बनें । बडे बननेका यत्न करना चोहिये । 
2 त्वं चर्र जघन्वान्‌-- तूने वृत्रका वध किया । बृत्र 
नाम घेरनेवाले AJA है। शत्रुका वध करना योग्य है। 
राजा राष्ट्रके MAS वध ररे; राष्ट्रको निर्भय करे । स्वयं 
बडा SSAA बने भार शत्रुछ नाश करे | 
३ अहिता जग्रसानान सिन्धून्‌ a: शचुने 
अपने भाधीन किये जलप्रबाटोंको इन्द्रने सच छोगोंके 
faa करनेके fea मुक्त किया । इसी तरह राष्ट्रका राजा WAS 


वटाका अध्ययन आर अध्यायँन 


भाधीन हुए जलप्रवाहोको west प्रजाका हित करनेके 
लिये agè अधिकारसे सुक्त करे और सबके mart खुळे 
छोड देवे । 

ऐसा करनेवाले वीरकी सब प्रशंसा गाते हैं। इस तरह 
ayaa सरल है भोर सबके समझमें भा सकता है । 

मंत्रके सरळ अथको देखना शोर उस भर्थको व्यक्तिके 
जीवनमें तथा रा्रके जीवनमें घटाना ag है वैदिक पद्धति 
भोर यद्व पद्धति अत्यंत सरळ हे । इन्द्रने वृत्ररूपी शत्रको 
मारा | यह व्यक्तिके जीवनमें घटानेसे कामक्रोघरोगादि 
शत्रुओंको दूर करनेका भाव स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये 
ही safes क्षेत्रमें शत्रु हे । भोर इन्द्र ही राष्ट्रीय क्षेत्रमें 
नरेन्द्र अर्थात्‌ राजा है। वह अपने राष्ट्रीय शत्रको, अन्तरगत 
ओर बाहरके शत्रुको दूर करे यह भाव राष्ट्रीय केत्रमें प्रकट 
होता है । 


यह भाव मन्त्रके मननले विदित हो जाता है। इसी 
लिये. मन्त्रका मनन करना चाहिये, ऐसा ननादि कालसे 
कहते आये हैं। मनन करनेसे मन्श्रसे बोध मिलता जाता 
हें। भब एक उदाहरण भोर देखिये -- 

युध्मो ATA GABA BARI 

शुरः सत्राबाड जनुषेमषाळ्हः। 

व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजञाः 

अधा विश्व शत्रूयन्तं जघान ॥ क्र. ७।२०।३ 

( युध्मः ) युद्ध करनेसें अपना मन रखनेवाळा, युद्ध 
करनेसें तत्पर, ( अनर्वान्अन्‌+ ब्रवा ) युद्धसें कभी पीछे न 
हृटनेवाळा अतएव ages, ( खज-कृत्‌ ) युद्ध stad 
अत्यंत कुशल, (aagi) स्पधा करनेवाला, शन्रुसे विरोध 
करनेमें समथ, (शूरः) aia, (aaz) सब 
शत्रु भोंका पराभव करनेवाला, ngais भगानेवाला, 
शन्रुका पूणनाश करनेवाळा, ( जनुषा इं aqsa: ) जन्मसे 
ही सदा विजयी, wag कमी पराभूत न RANTI, 
जन्मस्वभावसे हो शत्रुका विनाश करनेमें प्रवीण, ( स्वो जा:= 
सु~ओजाः ) उत्तम बळवान, प्रभावी सामर्थ्यसे युक्त, ऐसा 
aq ( इन्द्रः ) TABI विदारण करनेवाला वीर ( gaat: वि 
भासे ) शन्रुके सेनिकोंको तितर बितर करता.हे, भगा देता 
है | भार ( शत्रूयन्तं विश्वं जघान ) gaat करनेवाले सब 
getat मारता है। 


DC HR BER aE 
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सुबोध az 


यह संत्र अत्यंत स्पष्ट है ओर अत्यंत बोध देनेवाळा है । 
ये दो संत्र उदाद्दरणके तोरपर यहां बताये हैं। ऐसे ही 
सरल अर्थवाळे agal मन्त्र वेदसें हैं । इसका दूसरा कोई 
a4 adi होता है अर्थ स्पष्ट है, सरल हे, किसी तरह 
अधिक सननकी भावड्यकता नहीं है । वेद प्राय; ऐसे 
मंत्रोंले भरा हे। सरल मंत्रोंके उदाहरणके लिये भोर यहां 
एक मंत्र दिखलाते हैं- - 

पिप्पली क्िप्तभेपन्यूरेत!तिविद्वभेषजी | 

ता देवाः समकल्पयात्नियं जीवातवा अछम्‌ ॥ 

AAT. ६।१०९।१ 

* पिप्पछी भोषधी ( क्षिप्त-भेषजी ) उन्मादरोगकी 
शोषधी हे, भोर (अतिविद्ध भेषजीः ) अत्यंत वींधने- 
वाळी ब्रीसारीकी औषधि है ( देवाः ता समकहपयन्‌ ) 
देवोंने उस औषधिको संकल्पपूर्वक बनाया 21 (ga 
जीवातवे ad) aq औषधि दीर्घजीवनके लिये पर्याप्त 3)’ 

यह अर्थ भी अत्यंत सरळ और अत्यंत स्पष्ट हे। किसी 
तरह विशेष दूरान्वय की भथवा शब्दके गूढ भर्थ देखनेकी 
आव्यकता नहीं है। जो आयुर्वेद, वेधक, रोगनिवारण 
आदि दिषयके मंत्र हैं, वे सब ऐसे ही सरल ओर सुबोध 
हैं । ऐसे मंत्र भी करीब एक हजार हैं कि जहां भर्थके 
विषयमे संदेह नहीं हो सकता । 

इन मंत्रोंकी भाषा सरळ, सुबो घ, तत्काळ समझमें भाने- 
वाली है । ऐसे Fats भनेक अर्थ भी नहीं ara हैं । इनका 
अर्थ एक ही होता हे भौर वद्द भी सरळ है। 


Aa कई मंत्र कूटमंत्र भी होते हैं । इनमें भी दो 
प्रकारके मंत्र हैं । एक संत्र ऐसे हैं कि, जिनका अर्थ सरळ होने 
पर भी भाव समझसें भाना कठिन हे भौर दूसरे वे मन्त्र कि 
जिनका शब्दार्थं भी कठिन भोर. भाव भी कठिन । ऐसे 
मंत्र चारों वेढोंके पांच छः सो मंत्रोंसे भी कम हैं । इनको 
सचमुच कठिन कहद सकते हैं। पर इनकी संख्या बहुत 
नहीं है | इस प्रकारके संत्रोंका एक उदाहरण देखिये 

यो यक्षो विश्वतस्तन्तुभिस्तत 

एकशतं देवकमेभिरायतः | 

इमे वयस्ति पितरो य आययुः 

प्रचयाप वयेत्यासते तते। R. १०।१३०।१ 


R 


(५) 


इस मंत्रके शब्द सरळ अर्थवाळे हैं। इनमें एक भी. 


कठिन भर्थवाळा पद नहीं है। पर इसका Ala कठिन 
है। इस संत्रका शब्दार्थ देखिये 

(a: यज्ञः) जो यज्ञ ( तन्तुभिः विश्वतः ततः) ada 
घागोंसे सब ओर फेळा है ओर जो ( देवकमेभिः एकशतं 
aaa: ) देवोंके लिये कर्म करनेवालोंके द्वारा एक सो ( वर्ष ) 
पर्यंत विस्तार युक्त हुना है। (ये पितरः amg: ) जो 
पितर भाये हैं, ( इमे वयन्ति ) वे यहां कपडा ga रदे FI 
( तते भासते ) फेलाये तानेके पास वे बेंठते हें ओर कद्दते 
हैं कि (प्र वय) भागे बुनो, ( अप व्यय ) बाजूमें galt 

इध मंत्रके शब्द Kea स्पष्ट भर्थवाळे Fi एक भी 
कठिन पद यहां नहीं है। पर अथ गूढ हैं । यद्दां सो वर्ष 
की क्षायुका वस्न चुनना हे। यह सो वर्ष दीर्घायुका कपड़ा 
चुनना है। दिव्य कर्मे करनेवालोंके प्रयव्नसे ag कपडा बुना 
जाना चाहिये । सै वर्षका जो आधुका काल है, वह इसकी 
लंबाई हे। प्रतिदिन दिव्य sas सूत्रोसे तिरछे धागे भरे 
जाते हैं। इनमें रंगी बिरंगी धागोंसे सोंदर्ये छाया जाता है। 
जो सत्कर्म करनेवाले हैं ओर जों संरक्षक हैं, वे इल वसने 
समीप बैठते हैं और वे कहते रहते हैं कि हां aatas हुआ 
हे भब भागे इस तरह करो, इसके भागे इस रोतिसे करो। 
ऐसा वारंवार कहते हैं । लेक्षेपसे यह भाव इसका हे । इस 
पर जितना विचार द्दोगा उतना थोडा है | 

ऐसे मंत्र समझनेके fer कठिन होते हैं। दूसरे मन्त्र 
जिनमें पदाथे भी कठिन ओर मर्थ तथा भावार्थ भी कठिन ` 
होते हैं वे सचसुच कठिन हैं। पर ऐसे मंत्र बहुत थोडे 


हैं । भस्तु इस तरह विचार करनेसे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता | 


है कि, aaga वेदका भर्थज्ञान होना कठिन नहीं है । 
साधारण मनुष्य संस्कृत सीखे भोर वेदका पारायण करता 
जाय | दस पारायण HA भाधे Ass मन्त्र समझसें भाते 
जांयगे | और भागे जैसे पारायण दोते जांयगे वैसे अधिक 
मंत्र समझमें आते जांयगे | 

वेद पढनेवाछोंही सुविधाके लिये मन्त्र-पद्-अन्वय= 
सरळ अर्थ जिसमें क्रमपूवेक छापे हैं ऐसे पुस्तक तैयार 
होने चाहिये। यदि ये बनेंगे तो वेद धमेका प्रचार आतिशीच् 
दो जायगा | भाजतक यह क्‍यों नहीं बना, ag बात समझसमें 
नहीं आती है | वेद प्रचारपर इतना व्यय हुआ, पर ५०,६० 
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हजार रु. wa करके ऐसा ग्रेथ बनानेकी बात किसीके 
` ध्यानसें भी आयी नहीं | ! इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं 
है । केवळ थोडेसे प्रयत्नकी ही भावइयकता है। पर यह 
, कार्य अतिशीघ्र होना चाहिये। 
घन होनेपर भी दारिद्य 

वेद जैसा अपूरे ग्रन्थ भपने पाल हो ओर वह भति 
दुर्बोध ही बना रहे तो उसके भभिसानसे RP क्या 
लाभ होनेवाळा हवै ? साहुकारके घरकी तिजोरीमें करोड़ों 
रु. भरे हैं, पर उस पेटीकी चावी युम हो चुकी है। नयी 
चादी नहीं बनती कौर पुरानी मिलती नद्दीं। तो जिल 
तरह वह धनी निधेन जैसा होता है, वेली ही भारत 
aga अवस्थो बनी हे | भारतीयोंके पास वेद है, पर वेद 
सरळ Hage भी उसका समझनेदाला को ई नहीं है । वह वेद 
किसीके समझमें नहीं आता, यही उसकी महत्ता छाज वर्णन 
की जाती है ||! भला इस तरहकी महत्ताका अर्थ ही क्या 
हे! यदि eaga वेद.समझमें न भानेवाळा हे, तब तो वह 
मानवोंके लिये निकम्मा हे | जो समझमें आ सकता हे, 
शौर क्षाचरणसें लाया जा सकता हे, वह तो TAA माना 
जा सकता है। पर जो किसीके समझमें ही नहीं आता, वह 
wang किस तरह माना जा सकता हे ? 


दास्ते वात ag हे कि, वेद समझमें ata ग्रंथ 
हे । इमने इसकी प्रक्रिया ऊपर बतायी है | वेसा ग्रंथ तेयार 
करनेपर वेद AIGIN BARA आ सकता हे। भाजतऊ 
age डिषयसें हिंदुओंने जो अत्याचार किये उसका फळ 
लाजकी हिन्दुभोकी अवस्था है। इसका थोडासा वणन अब 
हस करते हैं-- 

: वेदिकाको वृत्ति 

EN 


aaa] वदिकोके प्रयव्नसे आजतक वेदकी सुरक्षा हुई 


NM > च्च 


हे । इसलिये देदिक ब्राह्मणोंके जगत्‌ पर अनंत उपकार है। 
निःसंदेह इनके उपकार हैं, पर इन्होने एक बडा प्रमाद भी 
क्रिया, जिस कारण इनके उपकारका लाभ जितना होना 
चाहिये था, उतना नहीं हो सका | कळो आद्यन्ताव- 
स्थितिः ' ऐसा एक वचन खडा करके कछियुगामें ब्राह्मण 
भार aq ही हैं, कळियुगमें क्षत्रिय भौर aaa नहीं है, 
~ f> x rat ~ ~ 

एला aq कर क्षत्रिय agalat भी aga गिन fear) 
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इससे ब्राह्मण -क्षत्रिय-वेइय़ ये तीन वणे बेदोंके भिकारी 
थे भोर वेद पढते थे, ats शूद्र ही वर्जित थे। पर चे शूद्र 
A अढुष्टकर्मणां उपनयन ' asa करनेवाले शूदोंका 
उपनयन होकर उनको भी वेदका अधिकार मिलता था, 
उस स्थानपर केवळ बाह्मणोंको दी वेदका अविकार र्दा । 
ख्ियोंको भी उपनयन न होनेसे देदाघिकार रहा नहीं। 
जनसख्यामें आधी स्त्रियां होती हैं, उनको वेदाधिकार नहीं । 
यद्यपि वेदसें aag ऋषिकाएँ हैं, तथापि उनके अंत्रोंको 
पढनेका भाधिकार भी ख्रियोंको न रद्वा g A-AA- 
शूद्रोंका तो वैसा ही अधिकार न ver | केवल ब्राह्मणोंको ही 
वेदाधिकार रहा । 


इसका परिणाम यह हुआ कि बहु जनसंख्याका ATS 
aia ही न रहा । भोर केवळ ब्राह्मणोंके पाल ही वेद रहा, 
उन्दोंने वेदका रक्षण तो किया, पर बहुजन समाजसे वेदका 
संबंध तोड दिया । वेदसें मानवधम हे, रौर मानवसमा- 
जके तीन चौथाई भागको Seer पता भी नहीं। यह 
अवस्था हितकारक नहीं हे । इसका परिणाम बहुजनसमाज 
वेदसे दूर हुआ | भाजतक यही अवस्था रद्दी है | आज भी 
हिंदुओंमेंस बहुजनसमाज बेदको जानता भी नहीं, फिर 
पढना, आचरण करना ओर उस वेद धर्मका पालन करना 
तो दूर ही रद्दा । 

अच्छा वेवल बाहाणोंने वेदका संरक्षण किया । इसका 
अर्थ वेदके शब्दोंका उन्होंने संरक्षण किया | बडे परिश्रमसे 
संरक्षण किया । जगतूमें इसके लिये दूसरी तुळना नहीं है, ऐसी 
युक्तिसे इन्होंने agian संरक्षण किया । पद अक्षर वणे स्वर 
मात्रा सबका उत्तम रीतिसे संरक्षण किया । यद्व सब यश 
्राह्मणोंको ही aaa है । पर उन्होंने भो वेदका अर्थ 
HAAS यत्न agi किया ! ATH भक्षरोंको चे कण्ठ करते 
रहे | १२ वधे अध्ययन करके एक वेदका संरक्षण ये करते 
थे । चारों वेदोंका संरक्षण करना कठिन कार्य था, एक एक 
azè पाठक तेयार किये गये ओर इन्होंने संदिता-ब्राह्मण- 
सारण्यक-सूत्र भादि ग्रंथोंके अक्षरोंका संरक्षण क्रिया | स्वयं 
भी अर्थ देखनेका यत्न नहीं किया । यह भी एक आश्चयं 
ही है !!! इतना भक्षरोंका भार उठाना, पर एक मंत्रक। भी 
अर्थ न देखना, यह कितना आश्रय हे | इनका वीन निरुक्त- 
कारने ऐसा किया है । 


i pt 


स्थाणुरय भारहारः किलाभूत्‌ 
अथात्य चद याऽभिजानाति नाथम्‌ । 
निरुक्त १1६1१९ 
' यह भार उडानेवाला खम्बा है, जो वेदोंका पठन करके 
मन्त्रके भर्थको नहीं जानता । ? निरुक्तकारके gaal भी 
ऐसे वेदपाठी होंगे, जिनके aad उसने ऐसा लिखा है । 
. भाज सेकडों वर्षासे वेदपादियोंका वेदाध्ययन ऐसा दी 
चला है । वेदरक्षण करनेक्रे लिये इन सबको सहस्रशः 
धन्यवाद K । पर इन्द्दोंने ब्राह्मण जातिको छोड़कर किली 
अन्यको ag सिखाया नहीं । न वेदपाठके पास adia 
“आने दिया gF वेदपाठ सुने तो उसळे कानमें agta 
डालनेतक दुराग्रह बढायो | अन्य जातियां àg पाठियोंकी 
निदा इसी कारण करने लगी । Gay अपना संप्रदाय पृथक 
निर्माण किया छोर प्राकृत wi उपदेश करना प्रारभ 
किया । यह एक प्रकारका चेदिकोंका द्वेष ही ar) ऐसी 
प्रवृत्ती क्षत्रिय, वेश्य RN होनेका कारण द्वी यह ब्राह्मणों- 
al aly था । अतिप्राचीन वेदिक समयमें त्रेवणिक अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य ये वेदाध्ययन करते थे । शत: वे 
संघटित थ । पश्चात्‌ ' कळो; आगद्यम्तावरस्थितिः ? कलि- 
gna ब्राह्मण भोर शूद्र ही हैं, बीचके क्षत्रिय वेइय नहीं हे । 
ऐसा कहनेले जो वेदाध्ययतका लोप gar, उसीका फळ 
आज दस भोग रहे हैं । 
वेदसरक्षणकी व्यवस्था 
gat भी मान सकते हैं कि क्षत्रिय, वेश्या दिकोंने ब्राह्म- 
णोंकी भाजीविका चळानेका भार उठाया भोर ब्राह्मणों से 
कडा कि तुम “वेदोंकी सुरक्षा करो ? । ब्राह्मणोंने अपना 
संपूर्ण जीवन वेदोंकी सुरक्षाके लिये लगाया | अपनी आजी- 
विकाके लिये कुछ भी दूसरा der नहीं किया, धन नहीं 
कसाया, सुख नहीं भोगा। सब जीवन वेदोंकी सुरक्षाके 
लिये भपण किया । भोर वेदोंको आज दिनतक सुरक्षित 
रखा । भाज जो वेद॒ मिल रहे हैं वे इनके उठाये कष्टोके 
कारण ही मिल रहे हैं । यह सब यश ब्राह्मणोंके लिय ही है। 
न्य ane लोंग ब्राह्मण जातिका यह उपकार जानते 
थ | इसीलिये उन वेदिक ब्राह्मणोंका घे मान रखते थे 
भार उनकी भाजीविका चळाते थे। पर अंग्रेजोंके इस 
देशमें भानेके पश्चात्‌ ag aia नहीं रही । अंग्रजोंकी हिन्दुओं 
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फूट उत्पन्न Sz भोर ag बढ गयी । और भन्य जा 

मानने लगीं की ब्राह्मण केवळ बैठकर खाति हैं भोर दम,क! 

करके अन्न उत्पन्न करते हैं । इस तरहकी विचार 

वमनस्य बढ गया आर वेदविद्याके विषयसे अब्राह्मगोंसें 

आदर तो था dt नहीं, वे तो वेदोंसे कोसों दूर ह्वी रहे थे । 
इसलिये उनके मनें वेदोंके विषयमें आदर केसे रद्द सकता | 

था ? इस तरह वेदका आदर नष्ट Sal, वेदकी सुरक्षा कारे- 

वाळी ब्राह्मण जातीका भाद्र भी नष्ट हआ। gas GAT 

भा कि ब्राह्मण जातिकी आजीविका चछना az हुआ 22 

भोर ब्राह्मणोंको अपनी भाजीविकाक्रे लिये दसरे व्यवस्य 

करने पडे । इससे यहद हुआ हे कि आज Agel सरक्षा केली 
होगी यह चिन्ता उत्पन्न हुई है। जो ५० asid पूव नहीं थी । ५ 


je 


MSTA चिन्ता a 


वेद॒पाठियोंकी संख्या कम हो रही है और भविज्यसें ` 
aana नहीं रहेंगे Gar दीख रद्दा है | वद्पाठी वेदका अथ 
जानते नहीं थे, पर कण्ठस्थ तो रखते थे | आज वेद जानने- 
वाके करके नामधारी पैदा हुए जो वेदको कण्ठस्थ तो नहीं 
करते भार वेदका अर्थ भी संपूर्णतया नहीं जानते। यह 
भवस्था बहुत ही भयानक हे । 


A N 


दिंदु 


ET 


भाकषण नहीं है। इसका कारण इतना ही हे कि 
जातिका वेदोंके साथ संबध छूटकर हजारों वर्ष बीत 
हें ओर अन्यान्य आधुनिक संप्रदायके थोके साथ i 
जातिका भाकपेण बढ गया है । इस कारण हिंदुजा 
बडी दानि दो रद्दी हे । पर इसकी पर्वा किसीको भी 
है । हिंदुजातिके पास ऐसा कोइ एक ग्रंथ नहीं 2 
जिसके सं मानके लिये हिंदुजाति उठ सकती है। यङ्ग अनेक 
atA उदासीनता आज Rg जातिके लिये बाधक 
रद्दी है। 

आधुनिक ब्रह्म aaa, maaa, देवसमाज तया. 
आये समाज इन संस्थाओंसें एक ही iaaa 
ऊपर सब भायजातिका मन केन्द्रित wer a 
भोजस्वी प्रयत्न किया | इसका संपूर्ण भ्रव 
aaa सरखतीजीको हे। परंतु हिंदु 


ai 


daar ss 
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तक वेदका सदश पहुंचानेका कायं इस संस्थासे भी नहीं 
हो सका। अब भविष्यसें क्या होगा, वह भाज कहना 
कठिन है । पर इस समय Aga विषयकी श्रद्धा हिंदु. मात्रमें 
बढजानेका दिन बडा दूर ही हे यद स्पष्ट हे । वेद विषयमें 
श्रद्धा बढानेके कार्यको करनेवाळी संस्था कार्येसमाजले 
भिन्न दूसरी भाज नहीं है यह भी सत्य हैं । 


याज्ञिक और यज्ञकर्ता 
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वेदका dn करनेदाळोंसें. वेदपाठियोंके छायकी 

समालोचना हमने की । दूसरे रथानपर यशकर्ता अथवा 

याजकोंका स्थान है । वेद age लिये उत्पन्न हुए हैं। 

ऐसा ये मानते हैं ओर वेदके मंत्रोंको यज्ञके कमेसेंये प्रयुक्त 

करते हैं । श्रौत, स्मार्त भोर पोराणिक कर्म जो उपनीत 

हिज करते हैं, उनमें वेदमंत्र बोळे जाते हैं । श्रोत age 

चेदमेत्र प्रयुक्त होते हें । पौराणिक पूजामें भी पुरुषसूक्त 

जैसे सूक्त बोळे जाते हैं । जिनका उपनयन नहीं हुआ, वह 

जो कर्म करेगा, उसमें वेदमंत्र नहीं बोले जाते, उनके स्थान 

पर संस्कृत छोक बोळे जाते हैं | पर जो कमे उपनयन 

हुआ हुआ मलुष्य करता हे, डसमें बेदमंत्रोंका प्रयोग होता 

है । यह साथे waar भर्थानुकूल ही द्वोता है ऐसी बात 

नहीं है । नवग्रहोंके संत्र शन्वथक नहीं हैं, पूजामें १६ उप- 

चारोंके लिये १६ मंत्र पुरुषसूक्तके बोले जाते हैं, ये भी 

rs नर्थानुकूळ नहीं हैं । अर्थानुसारी होया न हो, FAF वेदके 

| संत्र aaga घोले जांयगे। इस परिपाटीसे Ags मंत्रोंका 

संरक्षण हुआ इसमें aza नहीं है । चारों वेदोंके सब मंत्र 

_ किसी न किली ead बोले जाते हैं | वेदके रक्षण करनेके 

लिये इन याज्ञिकोंके लिये ऐसा करना पडा है कोर इससे 
वदमन्चोका भाद्र बढ गया ओर रक्षण मी हुआ । 


पर इसमें एक बात adag यह कि उपत्रयनका 
अधिकार जन्मतः ब्राह्मण-क्षात्रिय-वेइ्याक्ो था । AFN- 
कर्ता agiat fas प्रसंगसे ag अधिकार मिलता था | 
यह अपवाद था। इन तीन वर्णोमें कलियुरसें क्षत्रिय- 
Aaa न होनेसे डपनयनक्रा अधिकार केवळ ब्राह्मणको ही 
रदा । अन्य सब छोग AAA सेमिडित हुए, इस कारण 
उपनयनसे वंचित रहे, इसी देतुसे वेदाधिकारसे भी वे 


दूर रदे । 
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शूदने वेदमंत्र सुने तो उसके कानमें ( agag ) लाख 
या सीसा पिघलाकर डालनेतक पराकाष्ठाका दण्ड ग्रथोंमें 
लिखा है पर ऐसा बनता था ऐसा दीखता नहीं । वेदिक 
समयके sag ऐखूषकी कथा भी देखने योग्य हे। 


ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्र आसत । ते कबं 
एलूषं सोमात्‌ अनयन्‌ । दास्याः पत्र: कितवो 
अघ्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिए इति । तं बहिः 
TRAZI | अञ एनं पिपासा हन्तु | सर- 
स्त्या उद्क मा पात्‌ हाते । ख बहिः धन्वा- 


दूळ्हः पिपासयावित्त wagging अपः 
Wa)... तं सरखतती समन्तं Wasa 


ते वा ऋषयो घ्रवन्‌, बिदुर्चा इमं देवा, उप 
इमं व्हयामहा हाते | 


Wo Alo २११९ 


“ ऋषियोंने सरस्वती तीरपर सत्र नामक यज्ञ प्रारंभ 
fear उनसें कवष रऐेळूब AY बेठा था । ऋषियोंने वहांसे 
उसको बाहर निकाछा और कहा, यह दासीपुत्र JANI 
हमारे अन्दर केसे बैठ सङता हे | उन ऋषियोंने उसको 
नदीसे दूर वालुका प्रदेशमें रखा। प्यास इसको मारे, 
सरस्वतीका जल भी इसे न मिळे । ga तरह वह प्याससे 


दुःखी हुआ भोर ag अपोनप्ब्रीय सूक्त गाने छगा।... 


सरस्वती नदी दोडती हुईं उसके पाल पहुची... ag देख- 
कर ऋषि कहने लगे कि, Fala इसकी प्रार्थना सुनी, 
इसलिये हम भी इस कवष ऐलूषको क्षपने aad घुलायेंग | 

ऐसा कहकर उन ऋषियोंने उसे अन्दर बुळाया। इस 
ऋषिके सुक्त ऋ. १०।३०-३४ तक हैं । यह कथा ऐतरेय 
mand है। शांख्यायन ब्राह्मणमें यह शूद्र अथवा भन यण 
ददोनेका वचन हे। कुछ भी हो इस ऋरषिने देखे ये पांच 
सूक्त ऋग्वेदमें हैं । ऐसे सूक्त द्रष्टा ऋषिको भी इतने कष्ट 
हुए थे । दासीपुत्र, Taw ऐसी गालियाँ भी इसको 
सुनाई । शूद्रके लिये ये कष्ट होते रदे । फिर झाद्रोंक। प्रेम 
वदपर किस तरह हो सकता है ? मन्त्र सुननेपर कानमें तप्त 
रस गिरानेका दण्ड मिळे आर मन्त्रश्च होनेपर भी यज्ञसे 


` बहिष्कृत होनेका अपमान सद्दना पडे यह कोई माननीय 


बात नहीं हो सकती है । इस तरह संपूर्ण ARTA तथा 
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याज्ञिकोका ध्येय (९) 


पञ्चम वर्णीय छोगोंको वेदसे दूर ही रखा था । यद्यपि ऐसे 
इतिहास ga देखते हैं, तथापि वेदमंत्रमें चारों बोकी 
उच्चातिकी प्रार्थनाएं हैं, देखिये-- 
चारों वर्णोकी समान उन्नति 
रुचे नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजखु नस्कृधि। 
रुचं ARY शाद्रेषु ma धेहि रुचा रुचम्‌ | 
यजु. १८।४८ 

“mand, क्षत्रियोंमें, वैइयों भोर aA] तेजस्विता 
रखो । वह तेज मेरे भन्दर रद्दे । ” इस तरह वेद सवे मनु- 
"योंके विषयसें समभाव रखनेको कहता है। तथापि पुव- 
wad बतायी ARA वेद ब्राह्मणोंने agë प्रयुक्त करके 
सुरक्षित रखे ag सत्य है, पर अन्य जातियोंको वेदोंसे दूर 
रखा। यह ठोक नहीं हुआ । इसका दुष्परिणाम हम भोग 
रहे हैं। a हिंदुभोंका प्रेम वेदोंपर नहीं हैं, इसका कारण 
यही है | 


यज्ञशाळाका चित्र मानव इारीरपरले तैयार किया है । 
झरीरमें जो शक्तियां जहां हे भोर वहां उनका जो संबंध 
हे, बह यज्ञद्वारा बताना उनका उद्देश्य था । 


निस समय क्षत्रिय-वेश्य-शूत्र वेदसे दूर रखे गये थे, 
उस समय ये लोग भाचारश्रष्ट हुए थे, संस्कृत भाषा 
जाग्रत नहीं रही थी, आर्थिक Bats कारण वेदाध्ययनके 
लिये जितना समय चाहिये, उतना इनके पास agi था। 
ऐसे अनेक कारण इल संबंधमें दिये जा सकते हें । ऐसे 
भोर भी कारण होंगे । पर इससे यदद स्पष्ट दै कि, दिंदुऑ- 
मेंसे agaa fe वेदसे दूर रदे, इस कारण इस समय 
वेद सब हिंदुओोंकीं उदाक्षीनताका विषय हुआ है । 


QUART ध्येय 


याज्िकोंका ध्येय बडा उच्च था । यज्ञद्वारा आध्यात्मिक 
ज्ञान छोगोंको देना यद्द भंत उच्च ध्येय इन याशिकों- 
का था। ब्राह्मणग्रंथों भार कट्प ग्रंथोंसें अनेक यज्ञोंका 
वरणेन हे भौर यज्ञ sitet जीवन सुधारनेका कार्य 


करता था | 


सिरके स्थानपर उत्तरवेदो हे, सप्त इंद्वियों ( २ aie 
~ aN we ?. 
२ कान, २ नाक, $ सुख मिलकर सात इंद्रियो ) के प्रति 


निधि खप्त Awa हैं, पेटके स्थानपर आइवर्नाथ भादि 
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ai है। जिनमें aast हवन होता हे। उपस्थान्द्रेयके 
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` 
= 


स्थानमें गाईपत्यांमि हे. जिसमेंसे gasi उत्पत्ति होती है | 
पावोंके स्थानपर सब :सदस्य हैं। इस तरह शररिका ही 
चित्र यज्ञशाळा है। शरीरके भन्दरसे चळनेवाले कार्य यज्ञ- 
ma यज्ञद्वार बताये जाते हैं। इस तरह यज्ञद्वारा 


शरीरके ATA अध्यात्मशक्तियोंका दशन होता है । 


देदका मुख्य विषय अध्यात्सज्ञान देना हे, वह 
रोहिसे angi We होता है । यज्ञ अनेक हें शोर इ 
Sect हैं । मानवी व्यवहारकी सुसिद्धता करनेके fea 
इनका उपयोग है। उदाहरणाथ देखिये, राष्ट्रपर राजाका 
निर्वाचन करनेके लिये राजसूय यज्ञ है, राष्ट्रको बढानेके 
लिये अश्वमेध हे, gga निर्माण करनेके लिये पुत्रकामेष्टि 
यज्ञ है, पर्जन्य लानेके लिये पजन्ये। हे मानवाको खघटना 
करनेके लिये नरमेघ हे, राष्ट्में Wit क्षार बेळांडा सवधन 
करनेके लिये गोमेघ हे इस तरद्द अनेक यज्ञ ओर भनेक 


ga 
g 


v 
if 


'इष्टिया मानवोका संगठन करके मानवोंकी उन्नति करनेके 


fea हैं । 

aaia झाद्रोंको दूर रखा जाता था। इसका वर्णन इससे 
पूर्व किया है। पर ' नरमेध ' में सब जातियोंके मानवा 
का संगठन करना मुख्य उद्देश्य होनेसे सभी जातियोंके 
मानवोंको. यज्ञमण्डपमें ळाकर बिठछ।या जाता था, भार 
सबका सत्कार किया जाता था। वन्य जातियाको भी इस 
यज्ञमें स्थान था! झर सब जातिके लोग इस agast 
आकर वेदमंत्र सुनते थे। शुद्ने मंत्र ga तो उसके कानमें 
तप्त सीसेका रस डाळनेकी क्रिया इस age नहीं दो 
सकती थी ! ओर हमारे मतसे वेसा होता भी नहीं था। 
सई मानवोंका समभाव यहा प्रकागित gar था। 


इन सब agia मानवोंकी उन्नति होती थी । जिस 
तरह राष्ट्रीय महासभा आज भारतमें होती है आर उसमें 
राष्ट्रीय बातों भौर योजनानोंका विचार होता है, वेसा ही 
विचार यज्ञोंमें होता था । यज्ञमें सवेरे भोर शामको हवन 
होता था ओर बीचके ४।५ घण्टोंमें व्याख्यान होते थे। 
इस तरह ये यज्ञ राष्ट्रीय जीवनका सुधार करनेमें समर्थ थे। 
यद्यपि सन्त्रपाठ करनेमें ARs भधिकार नहीं था, तथापि 
gaint भी उन्नति करनेके सब कार्यक्रम यज्ञोंद्वारा होते 
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थे । सोमयाग बाह्मणोंका, अश्वमेध क्षात्नियोंके लिये, च।जपेय 
वेइयरोंके 18a और नरमेध सब मानवोंके कल्याणके लिये 
होता था । इन यज्ञोंसें वेइमंत्र बोळे जाते थे, इस कारण 
वेदोंकी सुरक्षा होती थी नौर साथ साथ मानवी कल्याणही 
भी आयोजनार्ये होती थी । इस ARA वेदिक आर्यका 
जीवन यज्ञीय जीवन था, ओर जीवनकी उन्नति करनेके 
सब पहल यज्ञाद्रारा हो सचेत किये जाते थे, प्रतिदिनक्क 
यज्ञ, पाक्षिक यज्ञ, मासिक यज्ञ, चातुर्मास्य इष्टियॉ 
वार्षिक यज्ञ, ऋतु यज्ञ, विशेष कारणके ।छेये यज्ञ ऐसे 
नेक प्रकारके यज्ञ होते थे, जिनसे आरयोकी संघरना stay 


a पडी ae BE “क. 
थी मोर सर्वागीण उन्नति होती थी, तथा वेदी सुरक्षा 


नत्र 


होती थी + 
पौराणीकोके प्रयत्न 

वदे संरक्षणक लिये जैसे वेदपाठियोंने तथा ast 
ने प्रयत्न किये, इसी तरह पुराण लेखकोंने भी प्रयत्न किये 
थे। वेदके भक्षरोंका रक्षण वेदिको ओर याज्ञिकोंने क्रिया । 
मोर पौराणिकोंने वेदके आशयका रक्षण किया, इतना ही 
नहीं, परंतु वेदके आशयको TATA शूद्रक पहुंचाया | 

यज्ञमण्डपमें दो विभाग होते हें । एक विभागमे gaa 
भादि यज्ञ Gat होती हैं भौर दूसरे विभागमें जन 
संमदे जमा दोकर बैठता हे ओर वहां प्रवचन, धर्मचर्चा 
तथा mad होते हैं । यह स्थान हजारों मनुष्य बेंठने 
योग्य द्वोता है और शाख्चर्चाकी दृष्टिसे इसका महत्त्व 
होता है । पुराण गाथा सूत ळोग गाते और जनताको कथा- 
aia वेदिक धमका तत्त्व समझाते हैं। जो वेद्मन्त्रॉमें 
ga रीतिसे कहा रहता हे, भोर जो यज्ञकी क्रियामें भोत- 
प्रोत रहता है, ag त्व तथा राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आव- 
इयक अन्यान्य ज्ञान इस सभामण्डपमें व्याख्यानों द्वारा, 
कथागानोंके द्वारा तथा प्रवचनोंद्वारा दिया जाता है । 

वेदमन्त्रोंक। गुह्यज्षान सब लोग समझ नहीं सकते | इसके 
लिये उस ज्ञानको रोचक बनाकर Sate EIA समझाया 
जाता हे। ' सत्य बोळना ' यह वेदोपदेश हैं, इसको 
सम्र्षानेके लिये राजा हरिश्चन्द्रकी कथा कहना भोर सत्य 
वचन, सत्य व्यवहार और सत्य विचारका महत्त्व सबको 
सुबोध रीतिते रमाना पोराणिकोंका कार्यं था | राष्ट्र उन्नति 
करनेमें इस कार्यका बडा भारी महत्त्व हे । वेद गुह्य ज्ञान 


A 


हातहास 


हते 
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हैं तो थोडे पंडित इस विज्ञानको जान सकते हें । 
TETA कथाद्वारा समझानेसे सब लोग समझ 
हें । इस कारण aad मण्डपके एक दिभागसें पुराण- 
कथा श्रवण तथा शाखचर्चा होती थी। इस मण्डपमें 
शिल्पक प्रदशन, इृस्तळावत्रके प्रयोग, ओर चित्तके आक- 
षण करनेवाले प्रसंग होते थे । जो 
आर उपदंश करनेवाळे होते थे | 


ce 


A 


1 
सकते 


सबके सत्र बोश्रप्रद 


इतिद्वासउुराणाभ्यां वेइ सपझ्लुपबुदयेत्‌ । ” 


इतिद्वासों और पुराण ळथाओोले वेदके उपदेशको सम- 
झाना चाहिये ऐसा जो कहा हे वह सत्य है। 


इतिहास दो हैं, रामायण भोर मद्दाभारत। पुराणे १८ 
हैं आर उपपुराणें १८ हैं। ये पुराणोंके aa गंथ सिळकर 
करीब चालीस लाख शोक हें । इतना यह सब गंथ विस्तार 
वस्तुतः वेदोंके सिद्धान्त जनतातक पहुंचानेके लिये था 
परतु ळेखकोंने अपने अपने विचार बीच वीचमें gas दिये 
आर पुराणोंको बहुत ही बढा दिया हे। इस कारण पुराणों से 

दिक भार भवेदिक दोनों विचार इस समय दिखाई देते 
ह । अतः भाज इन इतिद्वास भोर घुराणोसे वेदके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हो रहे हैं ऐसा कहना अशक्य है। परंतु प्रारं भमें 
TUT इसी कार्यके लिये थे। | 


इतिहास ओर घुराणोंसे वेदका आश्य स्पष्ट करना 
चाहिये ऐसा स्मृति ओर Meter कथन हे । वे इतिहास 
ओर वे पुराण अतिप्राचीन समयसें छोटे थे भोर पश्चात्‌ 
चे पन्थाभिमानियोने बढाये | इस कारण sfag भाग 
पुराणोंमें बहुत है । 

यद्यपि ऐसा हे तथापि दम आज भी वेदकी व्याख्या 
करनेवाला भाग पुराणों भौर इतिहासोंमें कितना और कहां 
हे इसका निर्णय कर सकते हैं । श्रीमञ्गागवतादि पुराणोंमें 
वेदिक सूक्तांके सूक्त agag करके दिये हैं। इसी तरह 
वे दिक ATA आये थोडेसे मूलसे बडी विस्तृत कथा पुरा- 
na दीखती हे । इन्द्र-ब्रत्र युद्ध, आश्विनी कुमार, च्यवन, 
आदि कथाएं इसके उदाहरण रूपसें दी जा सकती है | अतः 
इनका मनन करके झाज भी हम वेदमन्त्र भौर पुराणकी 
गाथाओंका परस्पर संबंध क्या हे यह देख सकते हैं । यह 
विषय अत्यंत आवस्यक है ओर इसके ग्रंथ प्रकाशित होने 
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पुराणक्रे भागका केसा संबंध हे । 
वेदर्ते भी इतिहास पुराण हैं जैसा-- 
इतिहासश्च पुराणं च Was नारादांसी- 
MASA ॥ ११॥ ganana च चेस | 
पुराणस्य a गाथानां च नाराशंसीनां च प्रिय | 

धाम भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
न्नथवे. 


13६ ११-1२ 


पुराणं यज्ञा azi 
डाच्छिशज्शिर सवे दिवि देवा दिविश्रिताः॥२३॥ 

अथव, ११।९ (७)।२४ 
यत आखीदू भ्रमिः पूर्वा या मद्धातय इद्‌ बिदुः। 
यो वे तां विद्याज्ञामथा स मन्येत पुराणात्‌ ust 
अथव, ११।१० ( ८ ) । ७ 


“ उसके पीछे इतिहा, पुराण, गाथा मौर नाराशंसी | 
ये सब चळे । इतिहासका पुराणका, गाथाक्षोंका भोर SP: 
नाराशंसियोंका वह प्रिय घाम हो जाता हे जो यह जानता | 
है ॥ (११-१२ ) ऋचाएँ साम, छन्द (अथवे ), age 


(२४) पूर्व समयसें ate केली थी, यद्द ज्ञानी लोग | 
जानते हैं, इसको ( नाम था ) नामके साथ जो जानता है. 
उसको पुराण जाननेवाल कहा जाता है ॥ (७) _ 

इस तरद्द पुराणों, इतिहासों, गाथाओं और नाराशर्स 
sala श्रेष्ठ पुरुषोंकी प्रशंसाके विषयमें चेदसें वचन हे. 
यहां age हतिद्दास या पुराण हे, ऐसा सुनने सात्रसे प 
कोको चमकना नहीं चाहिये । यह इतिहास भोर 
आदिकी कल्पना ही पृथक है । 


इतिहास 


हास विश्वसनोय रीतिसे 


EN 
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शरीरकी gus सानसिक विचारोंसे होती हे । इसलिये 
मानसिक विचारों भौर भावोंका आन्दोलन केसा होता है, 
यह देखकर हमारे ऋषिसुनि इतिहास या पुराण 1ळेखते थे। 
इसलिये इसको शाश्वत इतिहास कहते हैं | यह शाश्वत 
इतिद्दास वेदमें हें ओर हृतिहास पुराणोंमें भी है । 

इंसीलिये “दशरथ > दरासुख ” “ घर्मे > दुःशासन !? 
ऐसे गुणबोंघक नाम wa हें । aad लंकाके राजाका 
नाम “रावण ? (रोनेवाछा ) किस तरह दोगा भौर भारतीय 
सम्राट ` दुःशासन ! ( दुष्ट रीतिसे राज्य चलानेवाला ) यहद 
केसा कोन बोल सकता हे । वस्तुतः ये इतिहास - मानवों के 
दी हैं, पर ऐसे ढंगसे लिखे गये हैं कि जिससे उनकी मनो- 
` भूमिका पता पाठकोंको लगे कोर किस मनोविकारकी 
प्रबछता कहां होनेके कारण कोनसा युद्ध sai हुआ ।.इस 
लिये ये इतिहास इस भूमिपर ददोनेपर भी ये सनातन भोर 
शाश्वत शतिद्दास हैं । ओर यूरोपके इतिहासोंके ama 
मानवोंके अशाश्वत इतिहास नहीं हैं| यह इतिहास पुराणकी 
भारतीय कल्पना समझना उचित है । 

पुराण ! का अर्थ द्वी 'पुरा आपि नवं ' प्राचीन 
समयमें हो जानेपर भी नवीन जेसा है । इसीलिये यह 
शाश्वत हे | दुयोधन, दुःशासन, दुर्मद, दुःशीछ ये धृतराष्ट्र 
Gale नाम दें । ये नाम ऐसे ही बुरे अर्थवाळे gaug 
किस तरह रखे होंगे ! कोई पिता अपने gals नाम इस 
रीतिस दुष्ट भाववाळे नहीं रखता | इसलिये हम कहते हैं 
कि प्रे कविके रखे नाम हें । भोर मनोभाव बतानेक्रे लिये 
यह रचना कावेने की हे। ga कारण' यह द्वातिहास 
शाश्वत हैं । र 


पाठक हमारे भारतीय कषिसुनिरचित होतिह!स-पुरा- 
णोंको इस शाश्वत इष्टिसे समझनेका यत्न करें । तो उनमें 
इन्दी शब्दों नवीन शाश्रतभाव प्रकट दोगा भोर कोई 
किसी ate भ्रम नहीं होगा | इतिहास पुराणका शाश्वत 
भाव ध्यानमें न aia बड़े विवाद cay ही खडे हो गये 
हैं | वास्तवमें उनका कोड प्रयोजन नहीं हे । 

इन इतिद्दास पुराणों गाथाभों भौर नाराशंसीयोंसें 
जितना शाश्वत भाव है, उससे वेदका तथा वैदिक ज्ञानका 
संरक्षण हुआ है । इसलिये ये भाग वेदकी सुरक्षा करने- 
वाळे हैं । 
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वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन 


आरण्यक 
वेदमें अध्यात्मज्ञान है। अनेक रीतियोंसे ag ज्ञान 


ag ana किया हे। इसका प्रकाश करनेके लिये आर. 


ण्यक भोर उपनिषद बने हैं । वस्तुत; ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ- 
विधिका वणेन करनेङे ल्यि हैं, तथापि उनमें भी बीच 
बीचमें अध्यात्मका दशन कराया गया हे । सूलतः यज्ञ - 
विधि भी अध्यात्मदशनके fe हो हे, तथापि उसका 
Sear राजकीय तथा सामाजिक लभ्युत्यान भी है । परंतु 
भारण्यकों छोर उपनिषदोंका उद्देद्य केवळ अध्यात्मदशन 
ही हे aed आात्मा बुद्धि सन इंद्रिये भोदि शक्तियोंका जो 
वर्णन हे वह प्रकट करके जिज्ञासुभोंको बताना इनका काये है। 
उपनिषदों में--- 
तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌ । छां, ३।१२।५ 
छु. ४।४।२३; TS, ३।२।१०; प्रश्न ale 
तते हे कचे Waal छां ३।१७।६ 
तत्‌ एतत्‌ इछोकेन अभ्युक्तस्‌ । को. ३1६ 
तत्‌ एष इलोकः । छा. २२१३३; ३।३१।१; ५।२।९; 
५।१०।८ Fo । प्रक्ष १११०; 3190 Fo 
इति इलोकाः | Fo १1५1१ ; 
अथ एष इलाकों AAA । Fo १।५।२३ 
तत्‌ एष इलोको भवति । बु० २२1३; ४।४।६।७ 
तत्‌ एते इलोका भवानित । बृ० ४।३।११ 
तत्‌ अपि एप इळोको भवति । ते. २।१।१ 
इस तरह अनेक स्थानोंपर भध्यात्मका प्रतिपादन करके 
डसकी पुष्टिके लिये वेद aaa दिये हैं । अर्थात्‌ उस संत्रके 
अध्यास्मञ्ञानका वह विवरण हे ऐसा समझना उचित हँ । 
gaña कई छोक या संत्र भाजकी उपलब्ध संहिताभोंसें 
नहीं मिळते, उनका स्थान शाखा संहिताओंमें है। इसका 
तात्पर्य यह हे कि वेद मंत्रोंमें कहीं आत्मविद्याका प्रतिपादन 
आरण्यक भौर उपनिषद करते हें । अर्थात्‌ भारण्यक और 
उपनिषद्‌ वेदविद्याकी सुरक्षा करनेके लिये हें । जितनी 
शाखा हैं उतने उपनिषद हैं । आजकल इनकी संख्या 
थोडी है तो भी जो आरण्यक भोर उपनिषद हें उनसे इस 
बातका स्पष्ट पता लगता है कि, वे नूतन विद्या बताते नहीं 
हे, परन्तु जो विद्या वेदमंत्रोंमें हे उसको ध्रकटकर रहे हैं Ie 
इस विषयमें कहा है-- 
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व्याकरण, BT आदि 


1 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद कि ऋचा करिष्यति 
य इत्‌ तह्विदुः त इमे समासते । 
ऋ, १।१६४।३९; अथव ९५०१८ ते. त्रा. ३।१०।९। 
१४; त. AT- २।११।१ नि. १३।३० 
ऋचाभोंके-मन्त्रोंके aa सब देव बैठे हें | इस 
रहस्यको जो नहीं जानता है, वह मंत्र लेकर क्या करेगा पर 
जो इस ज्ञानको जानता है वह श्रेष्ठ होकर बैठता हे ।? az 
रहस्य ज्ञान वेदमंत्रोंमें केसा है, वह संक्षेपले आरण्यकों और 
उपनिषदोंमें बताया है । 
व्याकरण, छन्द आदि 
वेदोंके संरक्षण करनेके लिये ज्याकरण ma बनाया । 
झुड पाठ कोनसा हे, अशुद्ध पाठ कोनसा ओर क्यों है, 
इसका ज्ञान व्याकरणसे gar हे । ब्याकरणसें स्वर प्रकरण 
है । उदात्त agaa थादि खरोंसे भर्थज्ञान ठीक होता है। 
ag सब व्याकरणके अन्तरत विषय है । गर्ग, शाकटायन, 
आदि अनेक व्याकरणकर्ता हुए हैं।इनमें भान्तिंम व्याकरण 
पाणिनी सुनिका asen नामक है। कात्यायनने वार्तिक 
बनाकर उसमें जो अपूणेता थी वह दूर की है | पश्चात्‌ इस- 
पर पतञ्जळिका महाभाष्य है। पाणेनी -कात्यायन-पतञ्जलि 
इन तीन सुनियोंके प्रंथोंसे सस्कृत व्याकरण पूर्ण होता है । 
लोकिक भोर वेदिक भाषाका संपूर्ण व्याकरण यह है। 
wage किसी भी भाषाका इतना उत्तम व्याकरण किसीने 
बनाया नहीं हे जितना ag संस्कृत भाषाका व्याकरण 
बनाया गया हे । इसमें लौकिक संस्कृत भाषाके रूप सिद्ध 
किये हैं वैसे ही वैदिक भाषाके भी सिद्ध किये हैं । azar 
सुरक्षाके लिये इस व्याकरणकी aaa श्रावइ्यकता है । 
छन्दः West हसलियि maga है क्रि saa 
मंत्रका कोनसा छन्द है इसका पता लगे भोर उस सन्त्रके 
चरण कितने भक्षरोंके ओर कितने होते हैं, इसका ज्ञान 
हो। कई मंत्र दो चरणोंवाळे, कई मंत्र तीन 'चरणोवाळे 
कई चार चरणोंवाले, इसी aig कई मन्त्र भधिक चरणों- 
वाळे होते हैं । ; 
गायत्रीके ३ चरण, डष्णिक्‌, अनुष्टप , बद्दतीके ४ चरण 
पंक्तिके ५ चरण, चार चरणोंकी भी पंक्ति होती हे, त्रिष्टप 


ae 
चरण, शक्करो अष्टि, Zot ७ चरण, areas ८ चरण. 
एसे चरणोंमें फरक हैं। गायत्रीके २४, डाश्णिकके २८ ag- 
FIÈ ३२, बृद्दतीके ३६, पंक्तिके ४०, त्रिष्टपक ve जगतीके 


५६, MANTÈ ६०, MBS ३४, अत्यट्टिके ६८ 
Tas ७२, आतिशतिके ७६, SAÈ ८०, Ipil ८४, 
भाकृतिके ८८, विकृतिके ९२, संकृतिके ९६ भमिकृतिके, | 
१०० तथा SEAS १०४ भक्षर होते हैं । यह तो सर्व 
साधारण गणना हे | हनसें,भी विशेष भेद होते हॅ । ऊपर 
TANS तीन पाद भोर २४ अक्षर होत हैं ऐसा सवे 
साधारण नियम कहा हे, पर इनमें १५ भेद हैं देखिये | 


गायत्री हसीयली १९ अक्षर ६५६७ अक्षरोंवाळे ३ पाद 
>. [विपरीत oo pe o 
आतानचुतू २० , ७५६५७ 
पाद ,, २१ XX 
वर्धमाना ,, ६५७%८ 
प्रतिष्ठा i ८><७>६ 
२४ ८>८>८ 
६५७५११ 
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इस तरद्द अन्य छन्दोंके भो अनेक भेद दोते हैं | इतना | 
सूक्ष्म विचार ढन्दशाखने किया है | इस कारण वेद संत्रसें 
किस मंत्रके कितने पाद भोर प्रत्येक Tee कितने भक्षर 
होते हैं यह निश्चित हुआ हे । एक अक्र भी 'इस कारण 
इधर उधर नहीं हो सकता । प्रत्येक aah नः 
गिने गये हैं, इतना ही नहीं परंतु प्रत्येक पादके भी 
गिने हैं । इतनी वेदकी सुरक्षा करनेके लिये ऋषियों ने ब 
भारी प्रयत्न किया हे । ag देखनेसे आश्चर्य प्रती 

मने छन्दका ज्ञान देनेवाला रेस पृथक्‌ ga 

आर इमारे JRT ऋग्वेद आदि बेदोंमें थ चर 
अनुसार बताये हैं । 


किये थे । इसका ज्ञान प्राप्त करें | हमारे पूवजोंने इतना 
प्रयत्न किया था, यहद देखकर इसें भो वेद संरश्षणके लिये 
कुछ यत्न करनेको eHIA होनी चाहिये | 


ज्यातष 


ज्योतिष me ame विद्याको we हे | इसमें सूर्यादि 
गोलकोंकी गतिके गणित रहते हें । वेदसें कई मंत्रोंमें 
ज्योतिष विषयक उल्लेख आति हें । उनका भर्थ ga ज्योतिष 
जासे विदित होता हे । इसलिय देद संरक्षणमें ज्योतिष 
शाख्रकी आवञ्यकता है । जो इस ज्योतिषको नहीं. जानता 
- बह्‌ ज्योतिष विषयक मंत्रोंका अर्थ केवळ शब्दज्ञानसे ही 
नहीं जान सकता । भोर यदि ज्योतिष शाखकी सहायता 
न ळत हुए ag उन मंत्रोंका अर्थ करेगा, तो वह अर्थ 
गलत होगा | galiza वेदानुसंधान करनेवालोंको इस 
ज्योतिष Was अध्ययन करनेकी अत्यत sagas है । 
इस ज्योतिष शाख्नने कई वेदमंत्रोंका अथ निश्चित किया 
है भोर इस कारण वेदोंकी सुरक्षा हुई हे । 


निघण्टु और निरुक्त 


वैदिक पदोंका कोश निघण्डु हे ओर वेदिक पदोंका अर्थ, 
qaia क्रिस रीतिसे जानना ag ATEN कह है । उदा- 
हरणार्थ कुछ पदोका नेरुक्त अर्थ देखिये । इसके zai? 
पता लगेगा कि निरुक्तकां कितना उपयोग है-- 


` आग्निः कस्मात्‌ । अग्रणी भवति | Fee 
अञ्चि किससे बनता हे । अभि अग्रणी होता हे। ' 


यायियोंको खिद्धितक पहुंचा देता 
Ti यद्द अशनि पदका 'रहस्यार्थ 
त्पात्तियां wend बतायी हें 
Tee मनुष्य प्रगति 
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è दिये हैं ~ à y 
कर सकता है । निघण्टुसें पद दिये हैं भोर पदोंके गणोंका, 


e ~ ~ २३५७ ~ ~ = 
अथ दिया हे और mead वदोका गूढार्थं खोजनेको Balt 
क 


घतायी है । वेदका अर्थदष्टिसे संरक्षण इन दोनों शास्त्राने 
किया हे'। 

निरुक्तसें जो अर्थ किग्ने हैं, उनके सूचक मंत्र भाग वेदसे 
हैं। उनकी खोज करके निरुक्तका संपादन करना चाहिये 
भोर उन मंत्र भागोको यथास्थान देकर यह निरुक्तका 
निर्वेचन इस मंत्रके भाघारसे किया गया हे az बताभा 
चादिये। निरुक्तका tar संस्करण प्रकाशित द्वोनेकी aaa 
क्रावर्यकता हे । 

प्राचीन ससयके ऋषि मुनि, वद मूर्ति, पण्डित शादियों ने 
वेदका सरक्षण करनेके लिये इतने यत्न किये थे। इसके 


साथ अष्ट विकृति भी उन्होंने बनायी थी । इसका संक्षिप्त | 


परिचय यहां कराते हैं- 

१ मन्ञ पाठः 

ओषधयः daga सेभेन सह राज्ञा 

ऋण १०।९७।२२ 

२ पद्‌ पाठः 

ओषधयः | सँ । व॒दुन्ते | सोभेन । 

ह्‌ । राज्ञा | 

३ HATS: 

ओष॑धयः । से | से बंदन्ते । वदन्ते सोमॅन । 

सोमेन सह. सह राज्ञां । राज्ञोति राज्ञां ॥ 
४ पञ्चखान्ध 
ओषधयः से | खं से समोषधयः | ओषधय 
ओषधयः | ओषधयः खं ॥ सं वद्‌न्ते । वदन्ते 
aged | aged से । सं खं | वदन्ते ॥ वदन्ते 
सामेन। सोमेन सोमेन | सोमेन वदन्ते । वदन्त 
aged वदन्ते सोमेन ॥ सामेन सह । सह aE! 
सह सोमेन । सोमेन सोबन | सोमेन सह ॥ 
सह राज्ञा ॥-राज्ञा राज्ञा । राज्ञा सह । सह 
सह ! सह राज्ञा | राज्ञेति राज्ञा ॥ 
५ जटापाठः र 
ओषधयः सं, समोषधयः, ओषधयः सूं ॥ सं 
वदन्ते, बदन्ते खं, खं वदन्ते ॥ aged सोमेन, . 
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| अब हम कया करना चाहिये 


सासन वदन्त वदन्त सामन ll सामन स 
| सह सामन, सोमेन सह ॥ सह राज्ञा, राज्ञा , 
l सह, सह राज्ञा ॥ राज्ञेति crar ॥ 
| ६ माला पाठ 
MITT: सं | राज्ञेति राज्ञा ॥ संवदन्ते राज्ञा 
सह ॥ वदन्ते सोमेन | सह सोमेन ॥ सोमे 
सह । सामंन वदन्ते ' सह राज्ञा | वदन्ते सं 
URIA राज्ञा | ARIAT: ॥ 
इस तरह वेदके प्रत्येक पदको यथारथान सुरक्षित 
रखनेके लिये ऋषिमुनियोंने ये पदोंकी कृति भर विकृतियां 
बनायी थी । आज भी भारतसें ये Aaka विनाप्रमाद 
बोळनेवाले पंडित हैं । पर इनकी संख्या दिन प्रतिदिन 
कम हो रही हे। ये विकृतियां इतनी ही हैं ऐसा 
कोई न समझ । इससे दुगुणी तो हैं । यहां केवळ नमूनेके 
ल्यि ५।६ दी हं | ये प्रद तथा क्रम ध्यानसें रखना कितन) 
डिन हे इसको कल्पना पाठकोंको इन विकृतियोंकी देख- 
नेसे हो सकती है। 
पचास वर्षाके पूछ FN इस तरह agis करने 
वाळोंकी Gear इजार ag सो थी, वहां अब दोसौ भी 
नहीं हे | भविष्यसे इनकी संख्या नहीं रहेगी ऐसे लक्षण 
dia रहे हैं। आजतक इन ग्रंथोंने तथा इन वेदिकोंने 
| वेदांकी सुरक्षा की, भाजतक इनकी भ।जीविका वेद विद्याके 
j अध्ययनसे चलती थी । झाज इनको कोई पूछता नहीं, इसलिये 
आयक कठिनताके कारण इनकी संख्या न्यून हो रही हे | 
अब हमें क्या करना चाहिये ? 
वेदको सुरक्षित रखनेके लिये भब हमें क्या करना चाहि 
इसका ।वेचार इस समय हमें करना चाहिये | 
१ चारों वेदोंकी gait (sere ) wage रीतिसे 
: तैयार करनी चाहिये। एक भी अशुद्धि न रहे ऐसी व्यवस्था 
करके ये ब्लाक बनाये जांय । उत्तम तांबेके पत्रेपर ये ब्लाक 
बनाये जांय, तो इनसे लाख दो लाख प्रतियां भच्छी तरद्द 
| छापी जा सकती हैं । अथोत्‌ ऐसा करनेसे वेदसुद्रणसें कुछ 
है भी दोष होनेकी संभावना नहीं रददेगी । 
; | २ दूसरी agra बात यह हे कि चारों azid ध्वनि- 
BAe बनाना । इससे वेदपाठ किस तरह करते हैं आणतात 


> 
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ज्ञान सबको द्वोगा । 

३ इसके पश्चात मूळ वेद, पदपाठ तथा AFIATZ 
सहित ga svat । यह नित्यपाठके लिये अत्यंत उपयोगी 
सिद्ध होगा । व्रिश्वविद्याळयोंसें भी इससे अच्छी पढाई हो 
छकगा | आजं वेद पढाइको कठिनता इससे दूर g | 
४ अनुवाद समेत वेदका Yen करना । ऊपर मंत्र, 
बीचमें भन्वय ओर नीचे अर्थ इस तरह ये पुस्तक चारों 
agis होने चाहिये । सब साधारण जनतातक ये ग्रंथ पहुंच 
सकते हैं । यदि agia aa साधारण घरतक पहुंचाना है, 
तब तो ऐसा मुद्रण करना अत्यंत आवश्यक है । ये अनुवाद 
हिंदी, गुजराती, मराठी, भभ्रेज्ीसें छपने चाहिये । 
५ इसके पश्चात्‌ वेदमंत्र अथवा वेदवचन विषयवार 
छांटकर उनके संग्रह AA भोर स्पष्टीकरणके साथ प्रकाशित» 
होने चाहिये । वेयाक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय 
जावन Ags सभो विषयेके संबधमें जितने जहां वचन 
चारों वेदोंमें होंगे, वे अबके सब इस संग्रह aad मिलने 
चाहिये । एक भी वचन छूटना नहीं चाहिये । इस aan 
az भरमेके स्वरूपका ज्ञान यथार्थ रीतिसे हो खकेगा | 
आजका जो वेदमंत्र daa हैं वह विषयवार संग्रह नहीं 
है । प्राचीन समयमें मनुष्यके पास समय बहुत था, पैसा 
समय इस समय नहीं है। इसलिये जबतक एक एक विषयके 
मंत्र प्रकरणश: संग्रहित न किये जांयगे, तत्रतक चेदका . 
घमं प्रत्येक घरतक पहुँचनेकी कोई संभावना नहीं हे । 
यद्द सब कोयं निष्पक्ष विद्वान ८।१० वर्षोमें कर सकते हैं | 
क्षौर इस कार्यके लिये दस लाख रू. का एक ' वेडनिधि ! 
बनना चाहिये | जिस निधिसे ag काय होता war । 
इतना बननेके पश्चात्‌ वेदकी पढाई-भध्ययन भोर 
अध्यापन-भच्छी तरह दो सकेरा और कोई कठिनता इसमें 
नहीं रहेगी | आज वेद पढाई न दोनेका कारण यह है कि थे 

साधन अंथ बने नहीं हैँ । जब ये ग्रंथ बनेंगे, तब कोई | 
कठिनता रहनेका संभव ही नहीं है । 


जो वेदके प्रेमी हैं, वे इसका विचार करें और a 
भारको उठावं । धनराशी बनेगी, तो बाकीका काये करने- | 
वाळे सुयोग्य पण्डित हमारे पास हैं ओर हम बाकीका | 
उपर लिखा सब्र कार्ये नियत समयसे करके देंगे | 
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चेदका aga दर्शानेवाळे मनुस्मृतिके वचन लिखो । 
चेदके संत्र कितने हैं ? 
वेद पाठ करनेसे क्या लाभ द्वोनेकी संभावना है ? 
सामवेदके स्वर भोर ऋग्वेदके स्वर केसे हैं ? 
सामगान किसका करना चाहिये ? 

किसी एक मंत्रका पद और aeaa लिखों । 

नित्य पाठके लिये वेद केसे छपने चाहिये ? 

वेद सुबोध है वा दुबोध ? वेदकी भाषा सरळ है वा 
जटिल 2? 

९ वेदके कौनसे मंत्र कठिन हैं ? सरळ अथवाछे मंत्र 

कितने हैं ओर कठिन मंत्र कितने हैं । 

१० बैदिकोंने वेदका संरक्षण केसा किया ? 
११ इससे क्था घना ? 
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१२ भत्राह्मणोंके भन्द्र वेदका भादर क्यों नहीं ? 

१३ वेद संरक्षणकी व्यवस्था भब किस तरद्द करनी चाहिये | 

२४ कोनसी संस्था agiat पूणेतया मानती हे ? 

१५ याज्ञिकोंने किस रीतिसे वेदक रक्षण किया ? 

१६ कवष ऐलूषकी कथा कोनसा बोध देती हे ? 

१७ अध्यास्मकी शक्तियोंके नाधारपर यज्ञकी रचना किस 
ave हुईं ? 

१८ वेदके संरक्षणके लिये पोराणिकोंके प्रयत्न किस तरद्द 
हुए थे? पोराणिकोंने चेदके संरक्षणार्थ क्या किया ? 

१९ इतिहास भोर पुराणोंसे वेदके अर्थका स्पष्टीकरण 
कैसा होता हैं ? 

२० ऋषियोंकी इतिद्दासकी कल्पना क्या थी ? शाश्वत 
इतिहासका aa क्या हे ? 

२१ भारण्यकका स्वरूप क्या है ? 

२२ व्याकरण छन्द भादिने क्या किया ? 

२३ वेदमंत्रकी विकृतियां केसी होती हैं ? 

२४ भब दसें क्या करना चाहिये ? 
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. श्रीमद्धगवदगीता । 


इस  पडणाशी-वोधिनी › भाषा-रीकाये यह दात दशोयी गई दे कि वे उपनिदद आदे पराचीन 
Sears! ara ail नये ढंगसे किस प्रकार कटे हुं । अतः इम प्राचीन परपराको Aa उस qeq 
agale टोळाका मुख्य JAg दो चब सहा ३ क विश्यत दे । 

Boar? ३४ अध्याः तीन विभागमे विभाजित RI $ और उनकी gl जिल्द बनाई हे 
Re स्ट G2 र ठार्‍य १॥ 


भगवदूगीता-समन्वय | 


i 
Be 
oy 


जके लिये PES 
यह पुस्तक आमट्भणवद्गीताका अध्ययने करनेबालॉके लिये अत्यन्त आवश्यक है। 'वादक च 
आकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज | सजिल्दका मूर २) To, Slo Ae 1) 


अगवदुगाता--ळाकावसूचां | 
इसमें stag शीताके छोकाधराकी अकरादिकमसे MARITAN ८ और उसी कमस अन्त्याक्षर सूची 
भी है मूलप केबल lil), डाळ ब्य० =) 
amia कौथुमशाखीय! 


. . ग्रामगय [ वेय प्रक्ञांते ] गानात्मकः 


प्रथसः तथा द्वि्तायो भाग! | 

( १) इसके प्रारंभमे संस्कृत-भूमिका दै और पात्‌ ' प्रकृतिगान ' तथा ' आरण्यकगान ' हे 
प्रकर्तिगानमें अझिपवे ( १८१ गान ) पेन्द्रपव ( ६३३ गान) तथा ' Gamage '( ३८४ गान ) ये तीन 
पर्वे और कुठ ११९८ गान हैं । आरण्यकशानमें ETA (८९ गान), दवन्हपवे ( ४७ गान ) झुक्रियषदे 

५ गान) जोर बाचोमतपचे (४० गान्‌) ये चार पर्वं और कुळ २९० गाम हैं) - 

इसमें पृष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद -मन्त्र है और सामवेदका मन्त्र दे और पख्वात्‌ गान हे । इसके पृष्ठ ४३४ 
आर मूल्य ६) ₹० तथा Tie व्य० ॥) रु० है 

( ३ ) उपयुक्त पुस्तक केवल गानमाज' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और He ४)₹. तथा डा >व्य ०1). दै! 


आसन | 


CELA २6488 CEES CECE CELE CHEE EGHE OHH ६६४६६ SSSI EERE FES SEGHE COSY ESEFGEME SCEE HESS CE? : 


NES SO DESNE कक ऊँके PIII 99999999 27°F 0 89% BBD 2999 an aon RN SE बदन ककल 


® योगकी आरोग्यत ळे स्थायाम-पद्धति a. | 

अनेक दारि ज अवे पह बात मिश्रित हो चुक ३ के rae _ लिये आरळ आरोग्यवधक ४ | 

च्यात पन “ग आर नात उपाय डे । Ua समय भा दसस अपना स्वास्थ्य गः कर सकत दे ! | 

- gest HETA ER एस CFH मल्य केवल २॥) दो स» आए आने ऑर 'द्धा० च्यः ॥) इ | 

ae 5 2। मः आ० ये २॥&) रन भेज दे; i | 

Sie आतका PHATE २०५२७१ इच G01) 6, Ble Ae 7) A । 
मन्त्री-- स्वाध्यायमण्डल ' आनन्दाश्रम’ किछ्ला-पारडी ( जि० ga) हक 


d 
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| Sere व्याख्यान माळा 
| १२ याँ व्याख्यान 


e 


वेदोंका dean करने भोर वेदमत्रोंमें जो ज्ञान है वद 
जनतातक पहुंचानेके लिये अनेक उपाय प्राचीन ऋषियों ने 
| किये, उनमेंसे इतिद्वास पुराणोंका लेखन यह एक ARA- 
| पूर्ण कार्य है। 
| स्राशूदाद्वेजबन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा | 
| कर्मश्नेयास मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
। हाते भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतस्‌ NYI 
भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायाथश्व दाशित! ॥ 
हश्यते यत्र walle ्न्रीशूद्ादिसिरप्युत ॥२९॥ 
श्री भागवत १।४ 
| ‘at ag भोर अज्ञानी द्विज इनको श्रृविका-वेदमंत्रों- 
| का ज्ञान नहीं होता, पर इनका भी कल्याण होना चाहिये, 
इसलिये saza महाभारतकी रचना की। भारतके 
मिषसे Agar ही अर्थ बताया हैं। इस भारतसे खी az 
भादि लोक भपने अपने घर्माको यथायोग्य रीतिसे नान 
सकते हैं। जो भारतकी स्थिति है, बद्दी भन्यान्य एुराणों- 
की भी है, इसलिये कहते हैं कि-- 


| - इतिहासपुराणाभ्यां वेद्‌ सस्ुप्वंहयेत्‌ | 
इतिहास भोर घुराणोंसे Adia अर्थ प्रकाशित करना 
चाहिये | aes भर्थको ag करनेके लिये ही इतिहासों 
भोर पुराणोंसें कथाएं तथा अन्यान्य उपदेश लिखे हैं । सहा- 
भारतके आर्यान Fest शर्थ जनताको दर्शानेके लिये ही 
छिखे हैं। कई यहां कहेंगे कि, इन sat भन्द्र भाख्यान 
l ओर उपाख्यान हैं | इनका वेदोंके साथ क्ष्या संबंध है! 
|. उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये कहा है-- 
अजन्माके जन्म 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकतुरजनस्य च । 
वणयन्ति स्म कवयो वेदशुह्यानि Eas | 
श्री. भागवत, १।३।३५ 


AD 
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“ भकर्ता भोर अजन्मा परमात्मा है, तथापि sea 
उसके भी जन्म भोर कर्म, जो वेंदर्में गुप्त तथा गुह्यरीतिसे 
बताये हैं, कावलोग कथाओंमें प्रकट खूपसे वर्णन करते हैं। 
wel षर्गेन qidgrat भोर पुराणोंमें हे । इस तरह वेदके 
Ja वणेन अळंकार रूपसे इतिहास पुराणोंमें हैं ओर इन 
कथानोंके वर्णनोंसे भनेक धमो और धर्मानुकूळ व्यवद्दारोंको 
इन ग्रंथोसें बताया हे इस कारण कहा जाता हे कि इवि- 
दास शोर पुराणोंसे वेद्तत्त्तका उपबुंहण करना चादिये । 
इस तरहका वेढोंका जो gar होगा उसकी योग्यता 
कितनी द्वोती हे सो देखिये — 

खनापत्य च राज्य च दण्डनेतत्वमेव च । 

सवलाकाधपत्य च वद्शास्राचदहात ॥ 

श्री, भागवत ४।२२।४५; AY १२१०० 

“ सेनापतिका कार्य, राञ्यशासनका कार्य, दण्ड देनेका 
न्यायाधीशका कार्य, सबं लोगोंका आधिपत्य ये सब कार्य 
वेद भोर शाख जाननेवाला कर सकता हे । ' वेदशास्त्र 
जाननेवाळा सेनापति बनाया जा सकता है दण्ड देनेका 
न्यायाधीशका काय करनेके लिये उसळी नियुक्ती की जा 
सकती हे, सब्र लोगोंके भाधिपत्य संबंधी जो भी कारय होंगे, वे 
सबके सब वेदशास्त्र जाननेवाळा कर सकता है। as 
जानका इतना महत्तर था, वह आज रहा नहीं, इसका 
कारण इतना हीं है कि वेदोंका जैसा अध्ययन होना चाहिये 
वेसा भाजकछ नहीं होता है। इसलिये वेदोंका अध्ययन 
उत्तम हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये | 

ब्राह्मणेष्वापे वेदो हयर्थश्ञोऽभ्यधिकस्ततः tt 

श्री. भागवत ३।२९।३७ 
gate ब्राह्मण श्रेष्ट, ब्राह्मणोंमें वेदज्ञ श्रेष्ठ भोर 
वेदशोंमें वेदमंग्रोंका अर्थ जाननेवाछा श्रेष्ठ हे इसका. 
भथ वह सब प्रकारके श्रेष्ठ मानवी व्यवहार पवित्रतासे और 
उत्तमतासे कर सकता है। इसलिये वेदोंका भभ उत्तम. 
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रीतिसे जानना चाहिये | ae अर्थज्ञान quad किस तरद्द 
दिया है यह ga Saad देखना हे। भाज इस निबंधमें इम 
वेदमंत्रोंका अर्थ भश्रांमद्धागवतसें किल तरह दिया हैं वह 
देखेंगे । 


इश्वरको व्यापकता 


वाखुदेवो AWAY सवेदेहेष्वनन्यदक्‌ | 

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ । 

यो जागाति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद्‌ वेदसः ॥९॥ 

आत्मावास्यसिद्‌ विश्व यात्किचिज्ञगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुझी था मा TT: कस्य BAAN Zoli 
श्री. भागचत-८}१।९- 

यह भनुवाद इंरउपनिषदका भथवा alo TBAT ४० 

वे अध्यायके प्रथम मंत्रका है । यह मंत्र देखिये- - 


इंशावास्यमिद्‌ सर्व यात्किच जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य खिद्धनम्‌ | 
alo AF. ४०१; काण्व यज्ञ, ४०1३; ईश, १ 

यहां “इंश ? का भर्थ ' आत्मा ? किया है । वेद्मंत्रके ही 
पद यहां जैसे के वैसे लिये हैं । 

इशावाखं इदं सर्वे । 

आत्मावास्यं इदं विश्व | 

UGA वसत्येषु स्चेदेहेषु | 

इस तरह यहां क्षण किया हे । आत्मा सर्व पदाथासे हैं 
यह इसका भाव स्पष्ट हुभा। इसीका अधिक स्पष्टीकरण 

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ । 

“ आत्मा इस सब fat प्रणा करता हैं, परंतु विश्व 
इस आत्माको प्रेरित नद्दी करता । ' यद्द अधिक स्पष्टीकरण 
हे। केन डपनिषदूमें ऐसा ही कहा दै-- 


यत्‌ चक्षुषा न Teale, येन चक्षूंषि पझ्यन्ति। 
( इत्यादि० ) केन उ. १ 
¦ जों भात्मा इस भांखसे नहीं देखता, परंतु जिससे ये 
हमारे aia देखते हैं । ' adi भाव श्रीमद्भागवतके पूर्वो- 
क्तमंत्रमें अधिक जोडकर यजुवेद wast अधिक सुबोध 
स्पष्टीकरण किया है । भौर देखिये-- 
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वेदका श्रीमद्भागवतमं दशन 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवालुपञ्यति । 
WIAA चात्मानं तता न [वजुणुप्खत Il 
Alo Fo Bolg, काण्व० य° Yolk ईश A 
इसीका agag श्रीमद्घागवतमें ऐसा किया हे-- 
आत्मानं सवभूतेषु भगवन्तं अवस्थितम्‌ । 
अपझ्यत्‌ खर्वभूताचि स्तगवत्यपि चात्मनि ॥ 
श्री भागवत, ३।२४।४६ 
‘aa भूतोंमें aval अथवा भगवान्‌ है ओर क्षात्मासें 
अथवा भगवानूसें सब भूत रहे हैं । ? इस भचुवादमें 
आस्माके स्थान में भगवान्‌ शब्द रखकर वेदमंन्नरका भाव 
अधिक स्पष्ट किया है । 
विष्णुका वर्णन 
RAZA विष्णुका वणेन इस तरह कहा हे-- 
fang कं वीर्याणि sald यः पार्थिवानि 
विममे रजांसि । यो अस्कभायदुसरं सधस्थ 
विचक्रमाणख्रेघोरुगायः ॥ R. १।३५४।१ 
इस सैत्रके ही पद्‌ लेकर भागवत Bus केली रचना 
करता हैं देखिये-- 
og वीयेगणनां कतमो5हतोह 
यः पार्थिवान्यापे कविरविमसे रजांखि। 
चस्कस्मयः खरहसा5स्खंलता त्रिपृष्ठं 


यस्मात्‌ न्रिसास्यखद नाठुरुकस्पयानसू {I 
श्री, भागवत, २।७।३० 


यहां शब्द भी वे द्वी लिये हैं। ' विष्णुके पराक्रपोंकी 
गणना कोन कर सकता है, जो पराक्रम उसने एथिवीपर 
और अन्तरिक्षमें किये हैं इस तरद सूक्तके सूक्त श्रीमद्धा- 
गवतमें अनुवादके साथ दिये हैं। इस अनुवादको देखकर 
हम इन सूक्तोंका अनुवाद श्रोमद्ध(गवतकारके समय केसा 
किया जाता था, इसका पता लगा सकते हैं। fantefaa 
Ble भी ऊपरके मंत्रके साथ संबंध रखता है-- 

उरुक्रमस्य चरितं श्रो तृणामघमोचनम्‌ ॥ २८॥ . 

पारं महिम्न उरुविक्रमतो गृणानो 

यः पाथेवानि विममे स रजांसि मत्यंः ॥ २९॥ 

श्री, भागवत ८।२३ 

यह ate भी पूर्वोक्त मंत्रका ही अनुवाद है। इस रीतिसे 
वेदमंत्रोंके शब्दोंके शब्द लेकर भागवतमें अनुवाद किया 
दीखता हे । 


ee ee - मात 
4 क 


` Q 

दो सुपणं 

दों सुपर्णाके विषयसें ऐसा दी भनुवाद है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्ष 
पॉरेषस्वजाते | तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्वत्यन 


AAT आभिचाकशीति | 


च. १।१६४।२०; अथव ९।९।२० 
इसका agang देखिये 


खुपणाचेता asit सखायां यरच्छयेतो 
HAAS च वृक्ष | एकस्तयोः alata पिप्पला- 
AA AISA वळन यान्‌ e ६॥ 
आत्मानमन्य च स वेद विद्वानपिप्पलादो 
न तु पिप्पलादः। योऽविद्यया युक्‌ ख तु 
।चत्यवद्धा [वद्यासया यः स तुनत्यसुक्तः ॥७॥ 
श्री, भागवत 79193 
दो उत्तम पंखवाले पक्षी हैं, वे दो समान दीखनेवाले 
मित्र हैँ । इन्होंने अपनीं इच्छासे gan अपने घरोने 
बनाये हैं। इनमेंसे एक मीठा फल खाता है | दूसरा फळ 
नहीं खाता, पर बलसे बहुत बडा हैँ | जो फळ खाता नहीं 
ag अपने भापको पृथक्‌ मानता हे, परंतु फल खानेवालेको 
वह ज्ञान नहीं है । वह भविद्याके कारण बद्ध हे, पर जो 
फळ न खानेवाला ज्ञानी है, ag नित्य सुक्त हे॥ इस 
रीतिसे अर्थ करनेसें विवरण भी अधिक किया है भर्थका 
स्पष्टीकरण भी क्षधिक स्पष्ट समझसें आने योग्य हे । 


द्शशत 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। 
युक्ता AS हरयः शता FA ॥ ऋ. ६।४७।१८ 
इसमें इन्द्रके wal दस शत अर्थात्‌ एक aga घोडे 
जोते हैं ऐसा लिखा है, वही वणन आागवतमें है -- 
ततो रथो मातलिना हरिभिदेशशातै बतः 


आता AIAST रथपारुरुह tay: ॥ 
श्रा भागवत ८।११।१६ 


'दशशत घोडोंसे घेरा हुआ रथ मातछी नामक सारथीने 
छाया भोर डसपर इन्द्र चढकर FS गया।! ‘sa शत 


हरि? ये पद जेसे वेदमें हैं, वेसे ही भागवतमें हें । ऐसे 


पढ़ जेसेके AAA रखे हैं, इसलिये कोनसा अनुवाद किस 
HAS है यह gaal सहज होता है। यहां घोडोंका भथ 
प्रकाश किरण है । 


AR ALE 
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प्रसुके WAS कायं 


ST er ८0 
न. OES WIN १00 


a c 
प्रभ्रके भयसे काये 
प्रभुके भयसे सब अन्य देव भपने भपने कार्य करत. 
ऐक्षा उपनिषदोंमें कहा है-- 
GS NAN ANN e í 
भाषाऽस्माद्वातः पवते भीषादति सूय: | च 
भीषाऽस्माद िश्चेनद्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
ते. उ. २८: नृ. पू. २।१० 
इसके भयसे वायु agal डे, सूर्य उद्य atar है, अभि 
जळता भोर इन्द्र चमकता है, भोर पांचवां मृत्यु भी दोडता ._ 
हे। ? यही भागवतमें देखिये-- l 
यद्भयाद्वाति amsi खूयस्तपाति agaa | 
RUAA दवा भगणा भात यद्भयात्‌ ॥॥४०॥ 
यद्दनस्पतयों भीता लताय्वोषधिभिः सह ।:७५ न 
N SERAN ~ A => 7*>* “. 
खे खे काळेऽभिग्रहृन्ति पुष्पाणि च फलानि च॥४१॥ | 
स्रवन्ति खरितो भीता नोट्सपंत्युद्‌धियंतः। 
आश्निरिन्धे सगिरिभि भूनेमज्जाति यद्भयात्‌ ॥४२॥ 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽन।दिरादिकद्व्ययः। | 
जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्मृत्युनान्त कम्‌ | 8५ ॥ 
श्री. भागवत ३।२ 


‘ga प्रभुके aaa वायु बहता हे, सूयं sale अयर 


ag रही हैं, समुद्र अपनी मर्यादाका उछघन नहीं ६ 
aft जलता है, परथिवी जलमें gan नहीं। ag a 
करता है। यह सब sei Tes अयसे हो रहा हे ।? | 


अनुवाद करनेके समय भागवतकारने बारह देवता 
नाम लिखे हैं । इस अनुवाद पद्धतिसे ऐसा स्पष्ट प्रती 


स्थानोंमें इस तरह भर्थ बढाया हे भर पाठक ४ 
देखेंगे कि जो भाशय qs aad संक्षेपसे | 
ae 
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(8) वेदका श्रीमद्भागवतर्म दशेन | 


वत्स ओर हथ . ५ तां देवा उपाहयन्तोज एहीति । 
तस्या इन्द्रो वत्स आसोव्वमसः TWAT । 
तां देवः साविता5्योक्‌ तासूजामेवाधोक्‌ ॥ २-३॥ 


ball 


भथवेवेदमें PRAIS वत्सों तथा उसके दूधका वणेन है 


देखिये-- T a 
: ne ६ तां गंघर्वाप्सरख उपाह्वयन्त पुण्यगत्ध एहोति। 
DESERET माय पहाते) - ` तस्याश्चित्ररथः सौयेवचेलो वत्स आसीत्‌ 

तस्या विरोचनः प्राह्मादिवेत्ल आलीदयस्पातं पात्रम्‌। पुष्करपर्णे पात्रम्‌ | 

तां द्विमूर्घाळ्योऽघोक्‌ तां सायामेबाघोक्‌ ॥ १-२॥ तां वखुरावेः सौर्यवर्चसों इघोर्‌ at पुण्यमे 

२ तां पितर उपाह्वयन्त स्वच एहीति | गन्धमधोक्‌ U ६-७॥ 


तस्यां यमो राजा वत्स आसीदजतपात्र पात्रम्‌ | ताम्रितरजना उपाह्वयन्त तिरोध एहीति । | 
र > . ` < 
तामन्तको मात्यवोऽधोक तां खधामेवाधोक॥६-७। तस्याः कुवेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपानं TAA! 


३ तां मनुष्या डपाह्वयन्तरावत्येही ति | तां रजतनाभिः कावेरको5धघोऊ at 
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसखीत्पाथिवी पात्रम्‌ । तिरोधामेवाधोक्‌ ॥ १०-११ 
तां पृथी वैन्योऽघोक्‌ तां कृषिं च ८ तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीति | 
सस्यं चाधोक्‌ ॥ १०-११ ॥ तस्यास्तक्षक्को वेशालेयो वत्स | 


agaga पात्रम्‌ | | 


४ तां सप्तक्रषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येद्वीति । SAY oe Ls a 
तां FACS एराबताऽचाक्‌ ता वेषमबाधोक १७-१५ 


तस्याः सोमो राजा वत्स आखीच्छन्द्‌ः पात्रम्‌ | 


at बृहस्पतिराक्षिरसो5धोक्‌ तां ग्रा च इसका कोष्टक ऐसा बनता है, इसमें किसका कोन वत्स 
तपश्चाधोक्‌ ॥ १४-१५ ॥ भोर उसका दूध कौनसा है यह स्पष्ट होता है-- | 
जाति बत्सः दोहनकर्ता द्ध पात्र 

$ असुर विरोचनः प्रा-द्वादिः Raat माया अयस्पात्रं 

२ पितरः यसोराजा अन्तकः, मात्येवः खधा रजतपात्र 

३ मनुष्याः ag: वैवस्वत: पृथी, वन्यः कृषि, सत्यं पृथिवी 

३ सप्तऋषयः सोमः राजा बृहस्पतिः, झांगिरसः ब्रह्म, तपः छन्दः पात्रं | 

५ देवाः इन्द्रः राजा सविता देवः ऊर्जा चससः पात्र | 

६ गंधर्वाप्सरसः चित्ररथः सोर्यवचंस वसुरुचिः, Aada: पुण्यः गंध पुष्करपणपात्र । 

७ इतरजनाः कुबेरः वैश्रवणः काबेरक;, रजतनाभिः तिरोश्रा भ्षामपात्रं | 

८ सपाः तक्षकः, ANST: घतराष्ट्रः, ऐरावत; विष भलाबुपान्रं 

इस तरह जाती, वत्स, दोहनकर्ता, दूध भोर पात्रका दैतेया दानचा वत्सं प्रहादमखुरषअम्‌ | | 


वर्णन aga हे । इसका agag श्रीमद्भागवतमें देखिये-- विधायादूदुहन्‌ क्लीरमयः पात्रे GURIH ॥ १६॥ | 
> O न्धव ~ » ` : 
वत्ल कृत्मा AZ पाणाचढुहत्सकलो षघीः ॥ १२॥ गन्घर्वाप्सरखोऽधुक्षन्‌ पाडे पच्ममये पयः | | 


तथा परे च वेत्र सारमाददते बुघाः ॥ १३॥ वस्खं AAG कृत्वा WIT मधुसोभगम्‌॥ १७॥ | 
qual दुदुहुदेंवीं इंद्रियेष्वथ सत्तम । वत्सेन पितरोऽयैमणा कव्यं क्षीरमधुक्षत | | 
'वत्सं THETA कत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि ॥१४॥ AMATÈ महाभागां; श्रद्धया MEZAT ॥ १८ ॥ । 
कृत्वा बत्सं खुरगणा इन्द्रं सोममदूदुद्दन्‌ | प्रकरप्य वत्सं कपिळं सिद्धाः KRANAR | | 
B कती पात्रेण HAA TS पयः ॥ १५॥ सिद्धि नभसि eat च ये च विद्याधराद्यः ॥१९॥ 
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अन्ये च मायिनो मायां अन्तर्धानाद्सुतास्मनास्‌ । 
सयं प्रकल्प्य घत्सं ते दुदुहु्घरणामयीस्‌ ॥ २०॥ 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः। 
भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवस्‌ ॥ २१॥ 
तथाऽहयो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकम्‌ | 
विधाय वत्सं ggg Mews विषं पयः ॥ २२॥ 
पशवो wae eit aed कृत्वा च गोदृषस्‌ । 
अरण्यपात्रे BAL खगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥ २३॥ 
MOU प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे कलेवरे |. 
खुपूर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च ॥ २४ N 
JERAT वनस्पतयः Gamay पयः | 
गिरयो Raag नाना घातून्स्वलाचुषु ॥ २५॥ 
सर्वे स्वसुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पय: | 
श्री. भागवत ४1१८ 

इस श्रीमद्धागवतके वर्णनसे केसा कोष्टक बनता है सो 

अब्र देखिये-- 


चर्ख दूध पात्र 

भूपति ag नोषधी: पाणी 

ऋषि ब्रहस्पति छन्द इन्द्रियां 

देवा: इन्द्र ala दिरण्मयपान्र 
वीर्ये, बळ, भोज; 

देव्याः प्रल्द्वाद सुरा, भासवं भयःपात्र 

दानवाः 

गन्धर्वाः विश्वावसु agai पद्मपत्रे 

acata: 

पितर: अर्यमा कब्यक्षीर॑ भामपात्रे 

सिद्धाः कपिल: सिद्धिविद्या 

सायिनः मय माया 

असुराः 

पिशाचाः भूतेश क्षतञ्जासवं कपालं 

सर्पाः तक्षकः विषं ब्रिलपात्रे 

नागाः 

पशवः mas: क्षीरं अरण्यपात्रे 

ga: सुरेन्द्रः क्रयं sar 

कब्यादाः 

| वला व वस्लाः ALATT có 


(५) 
पक्षिण: 
वनस्पतयः वटः qa: कलेवरे ` 
गिरयः RaT धातवः स्वासानुषु 


इस तरह भूमिसे प्रत्येक जातीने अपना वत्स निमोण 
किया भोर अपने लिये जो दूध चाहिये वह भूमिसे निकाला । 
यह वर्णन जैसा अथववेंदमें है वेसा श्रीमद्भागवतसें हे । 
भथववेदसे हदी ag लिया हे भोर थोडा बढा दिया है। 
Zam सुरा भौर aaa निर्माण किया और वह वे पीने 
लगे, RANA वेद॒मंत्रोंका ज्ञानरूपी दूध लिया और वे 
मानवधर्मका मनन करने wit, राजाओंने भोषधियोंकी 
वाढ की ओर भन्न निमाण किया, देवोंने सोमरसका पान 
किया कोर अपना बळ बढाया, गन्धवीने मधका पान किया, 
पितरोंने दूध पिया, कपटी असुरोंने कपट करनेका कार्य 
किया, पिशाचोंने रक्त पीना अच्छा मान लिया, सिद्धोंने 
नाना प्रकारकी विद्याओंकी सिद्धि प्राप्त की, सांपोंने विष 
निर्माण किया ओर उसका धारण किया, पञुओंने दूध 
निर्माण क्रिया, मांस खानेवाळे पझुओंने मांस खाना झुरू 
किया, वृक्षोने नाना प्रकारके रख निर्माण किये, पवेतोंने 
नान! प्रकारके धातु उत्पन्न करके धारण किये। इस रीतिसे _ 
एक ही एथ्वीसे भनेकोंने अनेक रस ऊेनेका प्रारंभ किया। 

agi पाठक देखेंगे कि जो agiagi था वही यहाँ 
भागवतके लेखकने लिया ओर थोडा भोर भी बढाया हे | 
भोर ' चेदं समुपवृंहयेत्‌ ? बेद॒के ATS TITAN करना 
चाहिये ऐसा जो कहा था, वह उपबुंहण इस तरह किया 
गया है, भागवतकारने यह स्वयं करके बताया हे। इस ' 
रीतिको स्वीकार करके दम भी इस पद्धतिसे वेदमंत्रोंका 
डपबुंहण कर सकते हैं | 


वेद सुख्य विषयको संक्षेपसे कहता हे, उसका मनन 
करके अधिक विस्तार करना चाहिये । यह विस्तार किल 
पद्धतिसे करना चाहिये ag पद्धति भागवतकारने यहाँ 
बतायी हे । 

द्वादशार चक्र 

वेदमें द्वादशार चक्र भर्थात्‌ संवत्सर चक्रका वणेन इस 
तरद्द किया है-- 
पञ्चपादं पितर द्वादशाक्रति दिच आहुः at | 
_ अछ पुरीषिणम्‌ | 
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~ में ~ ~ A 
जिसमें हैं ऐसा ag एक विशाल चक्क है। यह 


> 


` अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर 


आहुरापितम्‌ ५ १२॥ 
द्वादशारं नहि तज्जराय ववति चक्रं परि TBAT | 
आ IT अन्ने मिथुनासो अत्र सत्त रातानि 
[विशतिश्च तस्थुः ॥ ११॥ 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने त RAMTE JTA 
विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न 
शीयते सनाभिः ॥ १३॥ 


ऋ. १1१६४ 
पाँच पांव, बारह भाकृति, सात चक्र शोर छः थारे 


कालचक्र 
है । सब भवन इसी चक्रके भाधारसे रहते हैं | इस संवत्सर 
चक्रा वर्णन इन मंत्रोंमें हे । इसीका भनुवाद भागवतसें 
इस तरह है-- 


तस्यैकं चक् द्वादशारं षण्नेमि AnA 
daaah समामनन्ति aA 


मरोसूघेनि Hal MANA कृतेतरभागो 
यत्र Ma रविरथचक्रं तेळ्यल्वचक्रवत्‌ 
स्मन्‌ सानसोत्तरगिरों TINS ॥ 

श्री, भागवत 4127192 


“3a रथळा एक चक्र बारह भारोंवाछा छः नेमी वाला, 
तीन arate युक्त हे, इसीको संवत्सरचक्र कहते हैं । इस 
चक्रका भक्ष मेरूपवतके ऊपर सानससरोवरके उत्तरभागसें 
लगा èl तेल निकालनेके यन्त्रके चक्रके समान यह 
घूमता हे । ' 

इस प्रकार वेद्दी वेदके पद्‌ लेकर अपना भनुवाद भागवत- 
कारने लिखा है | इस तरद्द यद्व अनुवाद मूळ सन्त्रके साथ 
तुरना करके देखने योग्य हे । 


शरीर रथ 
- शरीरका रथरूपसे वणन वेदमंत्र है--- 


~ A 


सुपारथिरश्वानिव यन्म लुष्यान्नेनीयतेऽभी- 
gtaatisa इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं Was तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 
be चा. य. ३४।६ 
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वेदका श्रीमद्भागवते दशन 


‘san सारथी जैसा लगामॉसे wh Deiat ठोक 
तरह चलाता है वेला gga बैठ! हुमा मन सब इंद्रियरूपी 
चोडोंको चलाता है, वह मेरा मन JUAT करनेवाला 
हो । ? तथा उपनिब्रदोसें-- 
आत्मानं शथिनं विद्धि शारीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु साराथि विद्धि सनः TAERA च ॥ ३ ॥ 
इंद्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनो युक्त ओोक्तेत्याहसंनीपिणः ॥ ४॥ 


कठ ३।३-४ 

« आत्मा रथी, शरीर रथ, BNE सारथी, सन लगाम, 

इंद्रिया घोडे हैं । ये घोडे के aad विचरते हैं। 
आत्मा-इन्ब्रिय-सन मिलकर सक्ला हाता El! 


A 


इसका भागवतसें भनुवाद कसा किया हें लो अब देखिये- 


आहुः शरीर रथा 
इन्द्रथधशम | चत्मा a 
A बृठ्न्छुरमीश्ष्टस्‌ ॥ ७१ ॥ अक्षं दश 
NAGATA चक्ेऽभिमानं रथिनं च जी 
' अनुहि तस्य प्रणचं पठन्ति at तु जीवं परमेव 
लक्ष्यम्‌ NW रागो FIV लोभश्च शोकसाही 
WA AT!) सानोऽवसानाऽस्यया A मायाइला 
च मत्सशः ॥४२॥ रजः प्रमाद। Brag 
शबन्रवस्त्वेबमाद्यः | याचन्छृकायर्थमात्मवशोः 
qaet धत्ते गरिष्ठचरणाचेतया निशातम्‌ | 
ज्ञानासिमच्युतवलो TITRA: स्वाराज्य- 
तुष्ट उपशास्त इद वजह्यात ॥ 89 Il 
श्री. भागवत ७।१५ 
“ शरीर रथ है, इन्द्रियां घोडे हैं, लगाम मन हैं aa 
मन इंद्वियोंको चळाता है, इन घोडोंका मार्ग प्राकृतिक 
सोगोंका मागं है, बुद्धि सारथी है, दश प्राणोंका भक्ष 
बनाया है, wad भौर धर्म ये चक्र हैं, अभिमानी जीव 
इल रथमें बेठनेवाळा स्वामी हे, इसके grad aiana 
धनुष्य है, बाण ही जीव है और परब्रह्म लक्ष्य .है. जिसपर 
Aged बाणने जाकर गिरना हैं। भोग प्रेम, Fs, लोभ, 
शोक, मोह, भव, गर्वे, सान, अपमान, goal, कपट, 


हिंसा, मत्सर, भोगवृत्ती धढानेचाळा रजोगुण; प्रमाद, 


ga, निद्रा, ये सब इसके शत्रु हैं जो इस पर हमला 
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करना चाहते हैं। जबतक इल शरीररूपी wat अपने 
andl ag रखता हे, श्रेष्ठ गुरुजनोंकी उपासना करता है 
REN शस्त्र घारण करता हैं, Wats बलवान होता हे, 
तुको परास्त करता हे, अपना ख्वराज्य प्राप्त करता है, 
ख स्वराज्यसे सन्तुष्ट होता हे ओर आनन्दित होता है। 

जो ऐसा agi करता हे उसका नाश होता qe 
sgag जार भी हे परंतु यहां इतन। ही दिया हे aad 
भावको बढानेकी रीति यहां इस रीतिसे अच्छी तरह 
sara] F इतिहास-पुराणाश्यां वेद 
पेर पुराणोंसे वेदोंके ayer 
ना चाहिये इस कथनका यह 
अर्थ हे इस aig वेद्मंत्रोंका रहस्य अच्छी तरह खुल 
जाता हे । भोर वेदका गौरव भी बढता हे 


3 a 


पुरुष पचेद्‌ सर्वे agga यश्च भव्यस्‌ ॥२॥ 
AUPA उदैत्पुरुषः पादोइस्येहाभवत्पुचः ॥ 8 ॥ 
MARS सुखभासी द्वह राजन्यः कृतः 
ऊरू IY यद्वश्यः पळूया Bat अजञायत॥ १२॥ 
GCA ATA जातश्चक्षोः Gal अज्ञायत | 
सुखादिन्दरश्चाञ्चिश्च प्राणाह्ययुरजायत ॥ १३ ॥ 
नाभ्या आसीदब्तरिक्ष शीष्णों ययोः समवतेत | 
TRT JARU श्रोत्रात्तथा छोकानकल्पयन्‌ ५१४ 
R. १०1९० 
हजारों galasi पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है। उसको 
इजारों आंख हैं, हजारों पांव हैं। जो कुछ भूतकाळमें 
हुआ, जो aAa होगा भोर जो वर्तमान समयसें है, वह 
सब पुरुष ही हे भर्थात्‌ वह इंश्वर द्वी है। इसके तीन भाग 
ऊपर हैं भोर एक भागसे हो यह विश्व वारंवार बनता 
रहता है। इसका सुख ब्राह्मण हे, ag क्षत्रिय हैं, Sea 
पेट या जावें हैं भोर az पांव हैं । चन्द्रमा मन है, भांख 
सूयं है, सुख इन्द्र भौर aia है, प्राणवायु हे । नाभी भन्त- 
$ 
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रिक्ष है, सिर चुलोक हे, पांव भूमि है भौर अन्य अवयवों 
की कल्पना अन्य ळोकोंके स्थानसें की हे | ' 
संपूर्ण विश्वमे जो प्राणी हैं उनके सिर बाहू पेट और 
पांव इल परसेश्वरके सिर, बाहू, पेट और पांव हैं | संपूण 
प्राणी ओर सूर्यादि लोक इसके शारीरके an aaa हैं। 
इसका वर्णन ze भोर भी हे ag भव देखिये-- 
सहस्रबाहुः पुरुष; | अथवे १९।६ 
aani बाहुओंचाला पुरुष हे । अर्थात्‌ सब प्राणियोंके 
जो बाहु हैं वे इस ईश्वरके बाहु हैं । ओर भी देखिये-- 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं यौ येस्मिन्नध्याहिता | 
यत्रझिश्चन्द्रमाः खर्या बातस्तिस्त्यापिताः ॥ १२ ॥ 
यस्य त्रयस्थिशदेवा अगे सर्वे समाहिताः ॥ १३॥ 
GAS यस्य नाडयः पुरुषेऽधि समाहिताः ॥ १५॥ 
यस्य शिरो वेश्वानरश्चक्लुरेगिरसोऽमवन्‌ | 
अंगानि यस्य यातवः स्कंम ते बूहि ।। १८॥ 
यत्रादिस्याश्च रुद्राश्च बसवश्च सप्राहिताः। 
भूतं च यत्र भव्यं च सवें लोकाः प्रतिष्ठिताः ure 
य॒स्य चयल्लिशदेवा अंगे गाचा विभेजिरे । 
सान्‌ वे चयस्थ्रिशदेवानेक घह्माबिदो विदुः ।। १७॥ 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षसुतोदरम | 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्ते ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः॥३२॥ 
यश्य सूयेश्चश्लुश्चन्त्र माश्च पुनर्णवः | 
SU यञ्चक् आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
यस्य वातः प्राणापान चक्षुरंगिरसोऽभवन्‌ | 
Rat यश्चके प्रन्नानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ्रझमणे नम्रः।३४॥ 
अध, १०।७ 
जिस परमेइवरके विश्‍व शरीरमें भूमि, अन्त हेक्ष भोर 
aaa रहे हैं । जिसमें afk, चन्द्रमा भोर सूर्य तथा वायु 
रखे गये हैं, जिस परमेश्वरके विश्वरूप Bet सब ada 
देव हैं, agg तथा नदियां जितके शरीरकी नाडियां हैं, 
जिस परमेश्वरका सिर वेश्वानर भसि हैं, ata अंगिरस है 
ओर शारीरके विभाग सब प्राणी बने हैं वह सर्वाधार ईश्वर 
RI जिस परमेश्वरके विश्वदेहमें द्वादश आदित्य, ग्यारह & 
ओर अष्ट वसु रहे हें ) भूतकालसें जो दो चुका था, भवि- 
व्यसें जो होगा, भोर वउमानकारमें जो हे, वह सब जिससे 
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रहा है, जिसके शरीरके थंगोंमें तेंतीस देव विभक्त होकर 
रहे हैं, उन तेतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। 
भूमि जिसका पांवका प्रमाण हे, भन्तरिक्ष जिस ga 
पेर हे, getas जिसने झपना सिर बनाया है उस श्रष्ठ 
ब्रह्मके लिये भेरा प्रणाम हे) जिस इंश्वरके देहका एक aia 
सूर्य है, दूसरा aia चन्द्रमा है, अभि जिसका सुख है उस 
श्रेष्ठ ब्रह्मको मेरा प्रणाम है । जिसके WA वायु प्राण 
बना है, आंख अंगिरस काम बना है, दिशाएं जिसके कान 
है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है। 

इन भथर्ववेदके मंत्रोंमें ज्येष्ठ mah विश्वदेहका वर्णन दै। 
इसका देंह इन सब तेंतीस देवोंका ही बना दे। इस 
ब्रह्मके शरीरमें एथिवी पांच हे, अन्तरिक्ष पेट हे, नस 
नाडियां नदियां हैं, सुख अप्नि हे, सूयंचन्द्र भांख दै, जल 
जिव्हा हे, दिशाएं कान है, वायु प्राण दे, द्य सिर हैं भौर 
ara देव अन्य भवयवोंमें रद्दे हें | बह्मके विश्व शरीरका 
यह वर्णन हे | विश्वरूपी पुरिमें रहता हे इसळ्यि इसको 
विश्वरूप प्रभु कहते fi ag तो वेदमंत्रोंमें विराट्‌ पुरुषका 
वणन हैं। इसी विराट्‌ पुरुषका वर्णन भष श्रीसद्धागवतर्रें 
केसा किया दे सो देखिये-- 
यस्यावयवसंस्थाने: RRIA लोकविस्तरः। 
ag भगवतो रूपं विशुरू सत्वमूजितम्‌ ॥३॥ 
पह्यन्त्यदोी रूपमद भ्रचक्षुषा 
सरहस््रपादोरुभुजाननाद्‌सुतम्‌। 
सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाखिकं 
- सहस्रमोस्यम्बरकुण्डलो छुसत्‌ ॥ ४॥ 
श्री. भागवत १1३ 


` ‹ प्रमेश्वरके स्थूळ देहके नाना अवयवोंमें भनेक रोकोंका 
विस्तार हे ऐसा कवि कहते हैं । यह भगवानका विश्वरूप 
Aga भौर सार्विकरूप दै। इस भगवानका यह रूप 
निश्चल che लोग देखते हैं, इसमें agal सिर, कान, 
aia, नासिकाएं आदि अवयव हैं, इसमें agai मुकुट, 
aa, भोर कुण्ड चमक रहे हैं । ' 
agal सिरोंपर सहस्रों मुकुट होंगे ओर agal देहोंपर - 
हजारों aa अवश्य होंगे ही। agal कानोंमें agai 
कुण्डळ भी भव्य होंगे) agia हजारों मानवोंका ag- 
दाय ही इस भगवानके दे हमें है, आझण, क्षेत्रिय, बेशब, झू 
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इस भगवानके सिर बाहू उदर ओर हाथ हैं, इसलिये 
मुकुट वस आदि जो इन वर्णोके छोगोंने पहने हैं, वे 
भगवानने ददी पढने हैं । इल तरद यह विश्वरूपी भगवान 
का वर्णन हे । भोर देखिये -- 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌। 
अत्रेदं ह्यते विश्वं भूतंभव्यं अवञ्च यत्‌ ॥२४॥ 
आण्डकोशो दारीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते | 
वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणा- 
श्रयः ॥२५॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं 
पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । महातलं 
विश्वखूजोऽथ युर्फौ तलातलं वे पुरुषस्य 
जंघे ॥ २६ ॥ द्वेजाजुनी Gad विश्व भूतेरूसुद्वयं 
at चातलं च । महीतलं asad महीपते 
नभस्तळं नाभिसरो गृणन्ति ॥ २७ ॥। उरस्थलं 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा ALATA वे जनोऽस्य! 
ततो रसाटं विदुरादिपुंसः we तु शीर्षाणि 
SSAA ॥ २८॥ इन्द्रादयो ATT आइ- 
ee कणो दिशः aaga शाब्दः । 
नासत्यद्स््रो परमस्य नासे घाणोऽस्य गन्धो 
मुखमशिरिद्धः २९॥ घोरक्षिणी चक्चुरभूत्पतङ्गः 
पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। तळ्गूविज्ञस्भः 
परमेष्टिचिप्ण्यमापोऽस्य तालू रख एव 
जिह्वा ॥ ३० ॥ कस्तस्य AS aoe च मित्रों 
कुक्षिः समुद्रा Mesia: ॥ RRN 
नद्योऽस्य नाञ्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा 
विश्वतनोच्नपेन्द्र। अव्यक्तमाहुइंदर्य मतश्च 
सचन्द्रमाः खवेविकारकोशाः || ३४॥ ब्रह्माननं 
क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुराध्रिश्रितळष्णवर्णः | 
श्री भागवत ३।१ 
“ विशेष करके भगवानका स्थूळ शरीर ag विश्व दी है। 
इसमें भूत भविष्य वर्तमानमें जो हे ag सब भा जाता है । 
इस भगवानके शरीरसें सात भावरण हैं । पाताळ इसके पांव 
हैं, रसातळ पांग हैं, agas gen हैं, तलातल पिंड 
रियां हे gas दोनों aià हैं, वितल भौर भतळ दोनों 
घुटने हैं, मद्दीतल जघन है, नभस्तल नाभी है, छाती ज्योति 
मंडल है, agelis गळा है, जनोळोक सुख है, ळळाट 
तषोल्होक हे भोर am ale सिर हैं| इन्द्रादि क्षत्र qa 
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परमात्माके बाहु हैं, दिशाएं कान हैं, श्रवण शब्द हें 
भाश्वनीकुमार aaor हैं, गन्ध प्राण हे, सुख अञ्चि है 
चुलोक भांख हे, सूर्य नेत्र हे, Rana ask हें । जळ 
तालू इ, जह्वा रस हूँ | ब्रह्मा शिक्ष हे, सिन्राबरण भण्ड 
हैं, कुक्षि समुद्र हे, पर्वत हड़ियां हे, नदियां नाडियां हैं, बाळ 
वनस्पतियां हैँ, अब्यक्त प्रकृति हृदय दै, सन चन्द्रमा द्दे 
AEN सुख g, क्षात्रिय बाहु हे, देय ऊरु है भौर छद 
पांव हे ऐसा ag विश्व इस विश्वव्यापी भगवानका शरीर 
uals 

इसी तरह भोर भी देख्यि-- 
सहस््ोवेध्रिवाह्क्षः सहस्राननशी्षबान्‌ ॥ ३५॥ 
यस्येहावयवैलोकान्कल्पयन्ति मनीषिणः ! 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः ॥ ३६ ॥ 
पुरुषस्य सुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य area: | 
BAIA भगवतः wat शूद्रो ऽभ्यजायत ॥ ३७॥ 
US: काल्पतः eat खुवलाकाइस्य ANAT: | 
ASA? काटपता Hal शांत वा लांककल्पना ॥४९ 

9 श्री भागवत २।५ 

‘agai उरू, पांव, नेत्र, सुख भौर सिर जिस भगवान 
Hel tres णवयवोंसें नाना लोकोंकी कल्पना की है । 
कटीसे नीचे सात लोक भोर ऊपर सात लोक हें ga 
भगवानूके सुख बाहु उरु और पांव क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य aF हैं । भूलोक पांव, Yass नाभी ओर स्तर्गलोग 
सिर है इस तरह भी परभेइवरके TA सब छोकोंकी 
कल्पना की È | 

ओर भी इसी विराटू पुरुषका वर्णन देखिये-- 


शुरासुरनरा नागाः खगा BTA: | 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः ॥ १३॥ 
qaa: पितरः सिद्धा विद्यश्राश्चारणा Far: | 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ॥ १४ ॥ 
ग्रहक्षके त बस्तारास्ताडेतस्तनयित्नवः | 
सर्वे पुरुष Wad भूतं भव्यं भवश्च यत्‌ ॥ Var 
तनेद्‌माब्तं विश्वे चितस्तिमधितिष्ठाति ।। १६ ।। 
एवं बिराजं प्रतपंस्तपव्यन्तर्बद्विः पुमान्‌ ॥ 
सोऽम्रतत्बस्याभ थस्येशो मत्यंमन्नं AGAMA ॥१७॥ 
श्री भागवत २।६ 
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' सुर, असुर, नाग, पक्षी, an, जळजन्तु, गन्धव, 
भप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, डरग, (aT) पशु, पितर, 
सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, जो अन्यान्य्र जीव हैं, जो 
WSUS भोर आकाशमें tea हैं, जो ग्रह, aga, तारागण 
हैं, बिजाळेयां आर प्रकाशवाले पदार्थ हैं, यह सब जो तीनों 
काछॉसें रद्दता दै वह सत्र ( पुरुषः एव ) पुरुष अर्थात्‌ 
परमेश्वर द्वी है। यह खव विश्व उसके वितस्तिप रिमित 
स्थानमें है ऐसा समझो। यद्द ईइवर सर्वत्र व्यापकर रहा 
हैं। यह अन्दर भोर बाहर सर्वत्र प्रकाशता दै। यह 
ABATE ओर भभयकां स्वामी है। ! 

इसमें पुरुषसूक्तके दी मंत्रमाग जैसेके वेसे लिग्रे हैं। 
पुरुष awd ये मंत्र भाग हैं-- 

१ पुरुष एवेदे सद यद्भूतं यच्च भव्यं | 

२ अस्ृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । ( ऋ. य. ) 
असृतत्दस्येश्वरो यद्‌न्नेनाभवत्सह | ( भय. ) 

३ अत्यतिष्ठदर्शांगुल्म्‌ | 

ये मंत्र भाग थोडे देरफेरसे इन छोकोंमें हैं। तथा-- 
४ गावो ह जिरे तस्मात्तस्माञ्ञाता अजावयः | 

Tid घोडे भोर He, बकरियां उस aaa बनी मथवा 
इन ख्पोंको इंइवरने धारण किया ऐसा कहा है, वही 
अधिक नामोंको लिखकर भागवतकारने भधिक स्पष्ट किया 
है। ये ad eq इेश्वरके हैं ante गह विश्वरूप ईश्वरका रूप 
है। भौर देखिये 

एवं सहस्जवद्‌नांध्रिशिरः करोरुनासास्यकर्ण- 

यनाभरणायुधाढ्यम्‌ | मायामयं सदपल- 

'क्षतसानवश ERT महापुरुषसाप मुद चारञ्च। 

श्री भागवत ७।९।३६ 

‘agai सुख, पांव, सिर, हात, जंघा, नाक, कान 
नेत्र जिसके हैं, उस महापुरुष परमेश्वरका मायामथ शरीर 
देखकर ब्रह्मदेचको बडा भानंद Far’? अर्थात्‌ परमेश्वरका 
ag विश्वरूप शरीर हे भोर उसमें हजारों प्राणियोंके सुख 
आदि भवयव हजारों हैं यह परमेश्वरका प्रत्यक्ष दशन है। 

Tal महाय Sada यस्य चतावधा यत्राह 

WIA | स वे महापरुष आत्मतन्त्रः Tay 

दता बह्ममहाबिभातेः॥ ३२॥ अस्मक्तु यदेस 


(१०) 


उदारवीय सिध्यान्ति जीवन्त्युत FAA: | 
लोकाखयोऽथास्तरिललोकपालाः मसादता 
ब्रह्ममहाविभूतिः ॥ ३३॥ सोम मनो यस्य 
समामनन्ति दिवोकसां वे बलमन्ध आयु:॥ २४ 
अश्निसुंख यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्ड 
निमित्तजन्म ।।१५॥ यञ्चक्षुरासीत्तराणद्‌चयान 
त्रयीमयो ब्रह्मण ga धिष्ण्यम्‌ ॥३६॥ 
प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः खह्दो 
बळलसोजश्च वायुः ॥ ३७॥ श्राज्राहृशा यस्य 
दश्च खानि प्रजन्ञिरे खं पुरुषस्य नाड्या: ४२८ 
विप्रो सुखं ब्रह्म च यस्य गुह्य राजन्य आखीत्‌ 
YAMS च ॥ ऊवार्विडोजाडघखेद YET 
प्रलीदतां नः स महाविभूतिः ॥ 8१ ॥ 
श्री. भागवत ८।५ 
‹ प्रमेश्वरके पांव Bat हैं, जळ'रेत है, चन्द्र सन है, 
अधि सुख हे, आंख सूयं है, प्राण चायु हे, कान दिशा हैं 
ब्राह्मण सुख हैं, क्षत्रिय बाहू हैं, ऊरु वेय भोर पांव शूद्र 
हैं। ऐसा यह महाविभूति परमेश्वर विश्वरूपी हे। ' इसको 
एसा समझकर इसकी उपासना इसे विश्वरूप मानकर 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ विश्वमें जो वस्तु अपने सामने झा 
जाय उसे परमेश्वरका देहांश मानकर उसके साथ AFT- 
वद्दार करना चाहिये । तथा भोर देखिये- ७ 
MUTE a STATA AT सूया, नभो नाभिः 
रथा दिशाः ala: | द्योः खुरेन्द्रास्तच बाहवो- 
ऽणंवाः कुक्षिमरत्पराणबल प्रकल्पितम्‌ ॥ È? ॥ 
रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्या- 
स्थिनखानि तेऽद्रयः। निमेषणं रात्यहनी 
प्रजापातिमेदूस्तु व्रष्टिस्तव चीयंमिष्यते ॥१७॥ 
त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुष प्रकटिपता लोकाः 
सपाला बहुजीष संकुछाः । यथा जळे संजिहते 
जलौ कसो ऽप्युदुम्बरे वा मशका मनामये ॥१५॥ 
श्री भागवत १०४० 
‹ भगवानका सुख अग्नि हे, भूमि पांव हे, नेत्र सूयं हे, 
अन्तरिक्ष नाभी हे, कान दिशा हे, यलोक सिर हे, 
इन्द्रादि देव बाहु हैं, समुद्र कुक्षि हे, वायु प्राण है, बाळ 
waa वनस्पतियां हैं, दृष्डियां पवेत हैं, भांखोंकी पलक 
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दिनरात हैं, प्रजापति शिस्त्र है, जलबृष्टि वीर्य हे। इस 
ave Sard अब्यय ARAIN aa ळोकोंकी कल्पना ळी है i 
सब जीव ईश्वरके विश्व शरीरसें ऐसे हैं कि जैसे जलमें 
asgi भोर उदु्नररमें सक्खियां होती हैं। ? 

इस तरह भगवानके विश्वरूप Zest वर्णन जैसा Sait 
किया है वेसा ही Aazma किया है। भोर भी 
afai- 


ss 4 = gq pa 


g agate सलिलं महीं च ज्योताषि aay 
हरः UUT 
यात्कि च शतं प्रममेद्लन्यः ॥ 
श्री ११।२।४१ 
ama, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, सूर्यादि तेजो 
गोळ, दिशा, aa, नदियां, सझुद्र यह सब ईश्वरका शरीर 
(at: शरीरं ) हे, हललिये जिस वस्तुको देखा जाय, वह 
अपनेसे gag नहीं ( अन्‌-अन्यः ) ऐसा समझकर, उसको 
परमेश्वरका शरीर मानकर प्रणाम करना योग्य है । ? अर्थाद्‌ 
जो जो वस्तु इस विश्वसें है वह सब परमेश्वरका देह है 
ऐसा समझकर Fast आदर करना चाहिये । ' विश्वरूप 
इश्वर ? है इसका यही तात्पर्य हे । इसको वैसा ही जानना 
चाहिये । प्रत्येक वस्तु इस तरह परमेश्वरका स्वरूप है, इस 
कारण प्रातिवस्तुका सुयोग्य आदर करने योग्य हैं। 
भ्रीसद्धाचद्गीतासें सी यही कहा है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रक्रतरष्टठथा ॥ ४ ॥ 
aqta एमितस्त्वन्या प्रकत IIS सं IT । 


saaa महावाहा यद्‌ यायत जगत्‌ ॥ ष॥ 
अ, शीता ७ 


 ' पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन बुद्धि, भद्दकार 
झर जीव यह नो प्रकारकी मेरी शरीर प्रकृति है । aaia ` 
यह पंचभूतात्मक aa विश्व वरमंश्वरका शरीर है ऐसा 
मानना योग्य है । गीताका यही मन्तब्य है जो ATS 
है | श्रीमद्धागवतसें कहा a— 


सवभूतात्माबेग्रद्म्‌ | भजस्व | 
श्री भागवत 8।1 ९४ 
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“ga ya-aa पंचमहाभूतोंसे जो विश्व बना हे वही 
जिसका शारीर है। saat भक्ति कर । ” यहां ¦ fang’ का 
अर्थ * शरीर ? दै। इसी विराट पुरुषका वर्णन श्रीमद्भागवत 
सें इस प्रकार लिखा हे--- 
चाम्हिचांचा सुखं भेजे । घाणिन नालिके वायः | 
MAM चश्लुरादित्य: । श्रोजेण कर्णी च दिशा; । 
त्वचं TUTE: | रेतसा शिस्मा पस्लु | 
गुदं सृत्युरपानेन । हस्ताविन्द्रो बळेनेच | 
विष्णुगेत्येब चरणो । नाडीर्चद्यो लो हितेन | 
क्ुच्ुड्भ्यासुद्रं सिन्धुः । हृदये मनसा चन्द्रः | 
ब्रह्मापि हृदयं | रद्रोऽमिमत्या हृदय | 


a 


चित्तेन हृदयं चेत्यः Baa: प्राविशत्तदा । 
~ 
वरा तदच पुरुषः साललाउुद्‌तिष्ठत ॥ 


श्री. भागवत ३।२६।६३-७० 
इन mala जो देवता जहां रहे ऐसा कहा है उससे 
ऐसा कोष्टक बनता है--- 


आने चाणीके रूपसे gad प्रविष्ट हुआ | 
aig घ्राण ,, नासिका ,, 
आदित्य ag „ आंखों ,, 
दिशा श्रोन्न ,, कर्णे  ,, 
भोषक्षियां रोम ,, aa, 
आप: रत: शिस्त ,, 
WY: अपान ,, गुदा y 
zF: बला 5 HEN ,. 
विष्णु गति ,, चरण ,, 
नदियां लोहित ,, feat ,, 
समुद्र saga, saz, 
न्द्र सन ,, EIT ,, 
ब्रह्मा बुद्धि ,, ७. झर 
स्द्र अभिमान 99 79 95 
चेत्यः चित्त 


32 32 3y 

यहां १५ देवताएं इस तरद्द इन स्थानोंसें शरीरसें रहने 
लगी ऐसा कहा हे। वास्तवसें ३३ देवताशोंका निवास 
aaa हुआ हे ओर ३४ वां आात्मा हे । पर यहां १५ ही 
देवताओंका निर्देश हे । इसके विपरीत वर्णन भी है बह 
aa देखिये -- 


T शरीर (११) 


निरभिद्यतास्य प्रथम मुखं वाणी ततोऽभवत्‌ ॥ 
चाण्या वहिरथो नासे प्राणोऽतो घाण एतयोः ॥५४॥ 
प्राणाङ्वायुरभिद्यतामक्षिणी चक्षुरेतयोः । 
तस्मात्सूयों व्याभिद्यर्ता कणा श्रोत्र ततो दिदा; ॥५१॥ 
निर्विभेद विराजस्त्वग्रोमइमश्वाद यस्ततः | 
तत ओषधयश्चाखन्‌ शिस्न निर्विभिद ततः ॥ ६६ ॥ 
रेतस्तस्मादाप आसन्‌ निराभिद्यत वे गुदम्‌ | 
सुदादपानोऽपानाच्च सुत्युलोकभयकरः ॥ ५७ Il 
हस्तो च निरभिद्येतां वळं ताभ्यां ततः Aue | 
पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हृरिः Ween 
नाङ्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोदितमाथतम । 
नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत ॥ ५९ ॥ 
gR ततः स्यातां सपुदस्त्वेतयोरभूत | 
अथास्य हृदयं भिन्ने हृदयान्मन SRATH ॥ ६० Il 
मनखश्चन्द्रमा जातो ब्रद्धिबुद्धागरां पतिः । 
अहंकारस्ततो रूद्र श्चित्त चंत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ A 
AY भागवत ३।२६ 
इन छोकोंमें जो कहा है उससे जो कोष्टक बनता है. 
वह ऐसा है-- 


सुख उत्पन्न हुभा, उससे वाणी भार saa अञ्चि हुआ 


नाक: a का! वायु 
ao 5 7 सा सूये 
कान ८5, 5 योना दिशा! 
त्वचा ,, p A s भोषधिया 
शिस्न , रेत 3 आपः 
गुद” ft eT BY 
दाथ ,, ७; 8B `, « देच्द(स्वराटा) 
पांवजड 5४३ रात » हरि (विष्णु) 
नाडियां, ,, eae ,, नदियाँ 

उदर ,, p क्षधाप्यास,, समुद्र 
हदय सुन 7 न्द्र्माः 
बुद्धिः , p कान ,, बृहस्पतिः 
अहंकार , ,, चित्त „5 स्त 


इस ate adi चित्रपर यहां उलटा रखा हे । ऐतरेय 
उपनिषदर्से यही कहा हे, पर इतना ही फरक है कि 


` 
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(१२) वद्का Ala 
एतरेयमें देवताएं थोडी हैं और यहां भधिक हैं । देखिये 
ऐतरेय का वचन ऐसा हे-- 

मुखं und, gak, वाचो at, 
नासिके निरभिद्येतां, नासिकाभ्यां प्राणः, 
प्राणाद्वायुः, अक्षिणी निरभिद्येतां, अक्षिभ्यां 
चक्षुः, चश्नुष आदित्यः, कणो निरभिद्येतां, 
कणोभ्यां Aa, श्रोत्राहिशः, त्वङ्‌ निरभिद्यत, 
त्वचो लोमानि, लोमभ्य ओषाधिवनस्पतयः, 
हृदयं निरभिद्यत, हृद्यान्मनः, मनसश्चन्द्राः, 
नाभिर्निरभिद्यत, नाभ्या अपानो, ऽपाना-- 
्मृत्युः, fra निरभिद्यत, शिस्नाद्रेतः, रेत 
आपः॥ ऐ. उ. १।१ 
यहां विराट्‌ पुरुषके सुख, नासिका, नेत्र, कण, त्वचा, 
हृदय, नाभि और faa क्रमपवक वाणी, प्राण, चक्षु, 
Ma, छोम, मन, अपान और रेत हुए भोर इनसे क्रमशः 
अञ्चि, वायु, सूय, दिशा, वनस्पतिया, चन्द्रमा, सत्यु भौर 
` आप उत्पन्न हुआ ऐसा कहा हे। यहां भाठ देवताक्षोंळा 
वणेन हे । इसके अंश Gers शरीरमें केसे, जाकर वसे 
इसका वणन भब देखिये -- 
अश्चिवोग्भ्रत्वा मुख प्राविशत्‌ , 
वायुः प्राणो सृत्वा नासिके ANTAL, 
आदित्यश्चक्षुभभत्वा आक्षणी प्राविशत्‌ 
Teale श्रात्र सत्वा कणा प्रालशन , 
ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वां त्वचं प्राविशन्‌ , 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ , 
मृत्युरपानो स्त्वा सामे प्राविशत्‌ ; 
आपा रता मृत्वा [शसन MAUT | 
; ऐ. उ. १२ 
अभि वाणी बनकर सुखसें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बन 
कर नासिकासें प्रविष्ट हुआ, सूय आंख बनकर नेन्नसें प्रविष्ट 
हुआ, दिशा श्रोत्र बनकर कानमें प्रविष्ट हुई, ओषधि वनस्प- 
[तियां बाळ बनकर त्वचासें प्रविष्ट हुईं, चन्द्रमा मन बनकर 
हृदयमें प्रविष्ट हुआ, मृत्यु अपान बनकर नासिसें प्रविष्ट 
„ हुआ, भाप रेत बनकर शिस्नमें प्रविष्ट हुआ। इस तरद 
Aa जो देवताएं हैं वे सब देवताएं ANETA इस शरीरमें 
gas हुई हैं भर इन देवताओंके अंशोंसे ae शरीर 
बना है । 
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TIAA दशन 


ag जो वर्णन इस ऐतरेय  उपनिषद्सें है वही ऊपरके 
श्रीमद्भागवतके Male हे, केवल ओर भधिक देवताओंके 
नाम वहां अधिक छिखे हैं । यही वर्णन वेदसंत्रसें ऐसा ही 
है देखिये-- 
दश खाकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ॥ ३ ॥ 

[णापानो चक्षुः श्रोत्र अक्षितिश्र RAA या । 
व्यानादानो वाङ्‌ मलः त वा आकूतिमाधहन्‌॥४॥ 
येत आखन्‌ दश जाता द्वा द्घस्यः पुरा | 
पुत्रेभ्यो लोकं दरवा कास्मिर्ते ळोकसालते ॥ १०॥ 


अथच ११:८ . 


दस देवोंसे पूवे समयमें दस देव उत्पन्न हुए । प्राण, 
अपान, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिति, क्षिति, व्यान, उदान, वाक्‌, 
मन ये शरीरसें कार्य करनेवाले देवोंसि उत्पन्न हुए इंद्रिय 
गण हैं, अवयव हैं । ये बाह्य वायु सूय भादि देवोंके भंश 
अथवा पुत्र हैं । विश्वसे रहनेवाले बडे दल gata शरीरमें 
रइनेवाळे इन दस देवों -इद्रियोंको उत्पन्न किया और भपने 
ga gaiat शरीरमें योग्य स्थान दिया आर वे बडे विशार 
देव भपने अपने स्थानमें जाकर रहने लगे | 

इसीका वर्णन पुरुष सूक्तमें भी है जेसा-- 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्या अज्ञायत | 

FEO १०।९० 

- ‹ मनसे चन्द्रमा हुआ भोर आंखसे सूये gar’ इसीको 
इम ऐसा भी कह सकते हैं-  चन्द्रमासे मन हुआ भोर 
सूयसे आंख बना |’ ag उळटा आर सुळटा दोनों Hea 
कहा जा सकता हे | वैसे वणन aaa हैं भी । 

अर्थात्‌ जो वेदमंत्रोंमें है, वद्दी उपनिषदोंसें है ओर वही 
श्रीमद्धागवतस है। फरक इतना ही हे कि वेद मंत्रोंकी भपे- 
क्षासे उपनिषदोमें भधिक Fare A हैं ओर उससे भी 
atte देवताएं श्रीमद्ञागवतमे हैं। पर तत्वदृष्टया वेदी 
ही बात उपनिषदोंमे है ओर उपनिषदोंकी दी श्रीसम्वागः 
वतमे है । | 

ama] देवताऐ ३३ हैं, उन सब ३३ देवताओंका 
वर्णन न वेद्भंत्रमें है, न उपनिषदोंम हे और ना ही श्री 
मङ्भागवतमे है । पांच, दस, पंदर इतने ही देवोंका वर्णन 
किया हे जोर इल d&a anad हमने ३३ देव AT 
रूपसे शरीरमें वसते हैं ऐसा तकेले जानना चाहिये | यदे 


5 वुत्राखुरका वचं 


Mats लिये श्रीमद्भागवतका वर्णन सहायता करता है 
gua संदे नहीं है । 

ऊपरके भागवतके aaa ' पाद ! के स्थान पर ' हरि, 
विष्णु? रखा हे । इस दिषयमें पाठकोंसे संदेह उत्पन्न हो 
सकता है, पर इसके लिये वेदमें वचन है--- 
sar दिण विष्णुरधिपतिः ॥ AAT ३।२७।५ 

* धुवा दिशाका विष्णु अधिपति हे । ! यहां ध्रवा दिशा 
एथिवीकी दिशा है और उसका भधिपति विष्णु है । इसी 
वेद वचनको लेकर उक्त भागवतके छोकमें एथिवी पांवके 
स्थानसें है शोर पांवका अर्थात्‌ पृथ्वी स्थानका संबंध विष्णुसे 
बताया हे । ' पङ्कयां भूमिः ' ( ऋ. १०९० ); ' पद्भयां 
पृथिवी” (सुण्डक २।१।४); ` पृथिव्येच पादैः ? ( छां. 
ड. ५।१८।२ ) ga तरह विराट्‌ पुरुषके पांवका संबंध gid- 
वीके साथ बताया है । झुझोक उसका सिर हे, अन्तरिक्ष 
उदर है शोर पृथिवी पांव हे । इतने वचनोंका विचार करके 
श्रीसद्भागत्रतकारने पांवोंका संबध विष्णुले बताया हे। 
इतना विराट्‌ पुरुषका aha वेद, उपनिषद भोर भागवत 
समान द्वी है । 


नव नवाति 

वेदमें ' नवतीनेव ' ऐसे प्रयोग हैं। देखिये ऋग्वेदमें- 

अहं पुरो मन्द्रूानो व्यैरं नव साकं नवतीः 

शस्बरस्य ॥ Ro ४।२६।३ 

aaga नवतीनेव | Re ९।६१।१ 

इन्द्रो दघीचो अस्थिभिवृत्राण्यप्रतिष्कुतः | 

जघान नवतीनेव ॥ अथव २०।४१।१ 

४ सेने शेबरके निन्यानवे नार एक साथ तोड दिये । 
“ इन्द्रने दधीचीके भस्धियोंखे घने aga निन्यानवे वृत्नोंको 
ada gas amia तोड दिया । भथवा निन्यानवे gat 
का वध fear.” इस प्रकार ' निन्यानवे? इस संख्याका 
उल्लेख वेदोंमें कहे वार भा गया है। वही संख्या Max 
गवतसें वेसीही आगयी है-- 

नवाति नव aaa श्री, भागवत ३।३०।२४ 

“ निन्यानवे मागोके? विभाग नरकसें भोगता हे । कष्ट 
भोगता हे | यहां केवरू संख्या का ही साम्य है। 

वृत्रासुरका वध 


वृत्रासुरकी कथा ach हे। इस कथाके मंत्र इस तरह 
बेदमें हैं-- 


>: 


as Ke 
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घनो वृत्राणामभवः । ऋ० १।४।८ 

ने वृत्राणां जनयन्त देवाः ॥ Ro ३।४९।१ a 
श्रेष्ठी घने वत्राणाम्‌ | Re ६।२८।८ = 
घनो वृत्राणां तविषो बभूथ | Ro ८।९६।१८ 
इन्तो चनाणामाख | ऋ० ९।८८।४ ¬ 
वृत्रस्य अभिनत्‌ शिरः ॥ Ro १।५२।१० 
अस्मा इदु त्वष्टा aag वज्ज खपस्तम खयं रणाय। | 
grea faq विदद्‌ येन an तुजन्नीशानस्तुजता | 
कियेधाः ॥ Ro १।६१।६ = 
इन्द्रो वृत्रस्य तषिषी निरहन्त्सहसा aE: | 
agaga पोस्यं FF जघन्वान्‌ AIA | 

ऋण १।८०।१० 

न्द्रो FART संजितो घनानाम्‌ | Ro ५।४२।५ E 
वि fa दू चृत्रस्य दोधतो वज्रेण maqam | = 


n 
~ x ट्‌ es, 


UU बभद वाष्णना ॥ Ro ८।६।६ 


=j 


> 


मन्द्रो मरुत्सखा वि वुत्रस्यामिनाच्छिरः । = 
ण शातपवेणा ॥ Ro ८।७६।२ = 
qaa मर्मणि वज़मिन्दो अपीपयत्‌ ॥ 

ऋण ८।१००।७ 


अय 
~ 

aà 

नि 


वृत्रस्य हनू रुज | Ro १०१५२३ 
ऐसे grass युद्धके सेकडों मंत्र हैं । इन मंत्रोंमें कद्दा 
हे कि ` 'इन्द्रने ब्ृत्रका घध किया । घृत्रके सब भनुयायि- 
ater नाश किया | वृत्रका सिर इन्द्रने काटा ववष्टा देवोका _ 
शिल्पी था, उसने इन्द्रको सो धारावाळा AB बनाया, इस | 
MAMAS aga वत्रका सिर इन्द्रने काटा । वत्रके सब 
सम Ble, TAR दचु काट दी। इस तरह aah cas | 
टुकडे करके उसका वध किया । ? यह कथ! वेदके मंत्रोंमें है. 
जो ऊपरके मंत्रमें दीखती हे। यही कथा ऐसी ही श्रीमद्भा- 
गवतमें विस्तारसे दी है देखिये -- 


महता UIT जुस्भमाणं सुहुसष्ठः । 
Asai दुढुडुलोंका वीक्ष्य सचे दिशोदश ॥ १७॥ 
ANTAU इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रसूतिचा | 

@ वे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८॥ 
अथो इश जहि त्वाष्ट्‌ ग्रसन्त भुवनत्रयम्‌ | 
अ्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यल्मायुधानि च ।। Be 
मघबन्‌ यात भद्रं वो Tag ऋषिसत्तसम्‌ | 
बिधावततपःलारं गात्र याबत मा 


Sean 


'विश्वरूपाय यत्पादात्वष्टा यत्तमचास्ततः 
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स वा अधिगतो दध्यडडश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
यहा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌॥ ५२॥ 
द्ष्यङ्डाथवणस्त्वाष्टर वर्माभेद्यं मदात्मकम्‌ | 
॥ ५३ n 
युष्मभ्यं याचितो ऽश्चिभ्यां धमज्ञोऽङ्गान दास्यात 
ततस्तेरायुधश्रेष्ठो चिश्वकमविनिमतः ॥ ५४ N 
येन FAA हर्ता मत्तेज START: ॥ N 

श्री भागवत ६।९ 


स तु वृत्रस्य पारध करं च करभांपमम्‌। 
चिच्छद युगपद्देवो TAT NATAN ॥ २५ ॥ 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः STAT वज्रिणा हृतः ४२६॥ 
श्रीमागवत ६।१२ 
वत्र हते त्रयो लोका विना शक्रेण भारेद | 
सपाला ह्यभवन्‌ Rat विज्वरा निवतेन्द्रयाः ॥१॥ 
श्री भागवत ६।१३ 
“5 त्वष्टाका पुत्र बृत्र था। इस वृत्रने सब रोक पराभूत 
किये | ओर सब ळोकोंपर अन्धकार छा दिया। सब लोक 
भयभीत इए ओर इंश्वरकी प्राथना करने लगे । “ दे ईश्वर | 
इस त्वष्टा IA AACS नाश कर, इने सबके शास्त्र खाये 
हैं ओर सबको परास्त किया है ।! इश्वरने सब gala कहा 
कि' हे देवो | तुम दधीची ऋषिके पाल जाओ ओर उसकी 
aigar मांगो । वह ऋषि बड़ा ज्ञानी है वह तुम्हें agat 
देगा । उन हाइयोसे विश्वकर्मा वञ्र बना देगा और उस 
चञ्रसे इन्द्र ASI वघ करेगा ।? इस तरह वज्र सो घारा- 
ओंसे युक्त विश्वकर्माने बनाया, ओर इल aaa इन्द्रने उस 
gal नाश किया | उस वुत्रके द्वाथपांव तोडे गये ओर वदद 
भूमिपर मर कर गिर गया । वूत्रका वध होनेके बाद तीनों 
लोक दुःख रहित et गये । ” 
यह कथा जेसी वेद मंत्रोंमें हे बेसी ही श्रीभागवतमें 
हे। इस sara भाये नामोको वेदमंत्रोंमें अब देखिये 
दध्यडडथवा ऋषि 
यामथवां मनुष्पिता दध्यङ्‌ घियमत्नत | 
Ko १।८०।१६ 
दध्यङ्‌ इ यत्मध्वाथवणा वा मश्चस्य शीष्णा प्र यदी- 
HUT ॥ Bo ११११६१२ 


बेदका श्रम द्भागवतमे दशन 


इन्द्रो दधीचो अस्थिभिः वृत्राण्यप्रतिष्कुतः | 
जघान नवतीनेत्र ॥ Ko १।८४।१३ 
आथर्षणायाश्विना दधीचेऽशव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ N 
स वां मध प्रवोचदृतायन्‌ त्वाष्टूं यद्‌ gatai 
कक्ष्यं वास्‌ ॥ Bo १।११७।२२ 

इस तरह madga दधीचीका बर्णन àg संत्रोंमे है | 
wast सिर saat लगाया ओर उसने अश्विदेवोंको सधुविद्या 
कही । दृधीचीने अपनी हड्डियां दी, इन हड्लियोंका aq 
बनाया भोर उस वज़के द्वारा इन्द्रने वृत्रासुरका वघ ary’ 
यद्व कथा भाछकारिक तो है । क्योंकि ऋषिको घोडेका 
सिर लगाना, फिर sat मधुवियाका उपदेश देना भादि 
बातें भाळंकारिक दोनेसें संदेह ही नहीं है। जिस युक्तिसे 
वेदमंत्रोंका अळंकार Gem, sei ghee हन रोचक कथा- 
आँका भी अळंकार खुळ जायगा | यही यहां बताना हे। 

शंबरासुर 
दशबरासुर भी वृत्रका साथी था। हस Asal वे 


AA 


देखिये-- 


ah मंत्र 


azaga शंबशाणि TT} ऋ० २।२४।२ 
दिवोदासं शंबरहत्ये आवतं ¦ ऋ० १।११२।१४ 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव WAL भेत्‌ | Re १।५९।६ 
यः gat यो अहन्‌ पिप्रमत्रतम्‌ | Ro १।१०१।२ 
यः शंबरं पवतेषु क्षि यन्तं चत्वारिइयां शरयन्वावद्‌त्‌। 
ओजायमानं यो आहें जघान दाजुं शयानं स 
जनास इन्द्रः ॥ Ro २।१२।११ 
अवाहन्निन्द्र शंबरम्‌ | Ro ४1३०1१४ 
चणक पिपर झास्वर डाव्णमिन्द्रः | Ro ६।१८।८ 

थे मंत्र शबरके दें, पर इनमें fag, अहि, दाबु, BT 
आदि aah साथियोंके नाम XI ओर यह शाबर पर्वतोंपर 
रहा था, ये शंबर अनेक थे, आदि वणेन यहां स्पष्ट रीतिसे 


हे। aq agra देखिये | 


A 
agia 
~ 
agar नमुचि नाम मायिनम्‌ ॥ Ro १।५३।७ 
यः पिपुं IgA या सधिक्रां । Ro २।१४।५ 
अहञ्च य॒त्रं नमाचिसुताहन्‌ | Ke ७।१९।५ 
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नमुचि 


इस तरद्द नमुचिका ana वेदमंत्रोंमें हैं । इस नमुचिको 
यहां ( मायो ) कपटी कहा है, इसके साथी रुधिक्रा, aa fas 
ये हं। यह ( मख-स्यु ) यज्ञक[ नाश करता था, यह (दास) 
द्दीन था, नाश करने योग्य था । ऋषिको कपटजाछसे सुक्त 
करनेके लिये) इन्द्रने नसुचिका वध किया । यह सब ऐसा 
ही वर्णन श्रीमद्भागवतमें है । ये ही शब्द ऐसे ही वहां हे। 


A a ७५ a न rt a Oras ° 
इतिह्वाख ओर पुराणोंमें वेदमंत्रोंकी संक्षिप्त वर्णनमय 
आलंकारिक कथाएं विस्तारले कर मनोरंजक ढंगले लिखी 


Gi इनको ag रूप हललिये दिया गया कि इससे salar 


मनोरंजन gt भौर वेद संन्नोंका भाशय जनताको सबोध रीतिसे 
समझ | इसलिये इतिहास भोर पराण रचे हें । 


यद्द Gaal भाज aa यह डाचत è के हम यह लब 


देखें । एक एक विद्वान एक एक पुराण लेकर एक वर्षतक 
उसका भध्ययन करेगा, तो उसके सामने कथाएं भाजांयरगी 
aie उनका ae रूप भी उसके सन्मुख भा जायगा । 
दोनोंकी तुळनासे aed कौनसी कथा केसी हैं भोर पराणोंमें 
वह केसी बनायी गयी | यह रूपान्तर ALS हुभा या बुरा 
हुआ है | बुरा हुआ होगा तो sal saias बुराई हे यह 
सब देखना चाहिये | कौर निष्पक्ष होकर निर्णय करना 
चाहिये कि इस पुराण कथा संग्रहमें लेने योग्य अश कितना 
हे भोर छोडने योग्य कितना हे। 


है वेदप्रेमी एक वार ये 


(१५) 


वेदमेत्रोका भाशय समझानेके लिये इतिहास भोर पुराण 
लिखे हैं । इसलिये वेदमंत्रोंक लाथ इतिहास और पुराणोंकी 
तुलना करनी चाहिये । 

ऐसी तुलना करनेले कमले कम aq ज्ञान तो अवश्य 
होगा कि उस पुराण लेखकके समय इन वेद॒मंत्रोंका भाशय 
किस WE समझा जाता था | यादि इस तुळनाले वेदमंत्रॉका 
अथ करनेसें हसे सहायता हद्द तो ag ले ली जाय | भार 

हुई तो वह भी इस कारण सहायता नहीं होता है। ऐसा 
सब विद्वानोंके सामने प्रकट हों जायगा। 

संपूर्ण इतिहासों भोर एुराणोंका इस ate तुलनात्मक 
अध्ययन होना चाहिये। यह एक वेदाध्ययनका पद्धति है अतः 
इसका डपयोग करना चाहिये । 

इस लेखमें हमने श्रीमद्भागवतके साथ तुलना की हैं । 
ag भी संपूर्णतया नहीं है | दिग्दर्शन मात्र दै । संपूर्णतया 
करनेसे इसके बीस गुणा Sa बढेगा । इसलिये दिग्दशन 
मात्र यहां किया हे | 

वेदमंत्रोंके dasi टुकडे एक साथ जोडकर उस SATI 
की तुलना पौराणिक कथाके साथ करनी चाहिये । यह कारये 
बडे परिश्रमकी तथा बडे घनराशीकी भपेक्षा करता है। भाशा 

ये परिश्रम लेकर वेदके पौराणिक 

रूपान्तरका स्वरूप यथार्थ SI जनताके सामने TAM | 
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१ पुराणोंकी रचना किस Bae की थी ! 
२ ' इृतिहासों भौर पुराणों ' से वेदका gagan करना चाहिये इसकां 
भाव क्या है? 
३ भजन्माके जन्मोंका वर्णन सत्य है वा भाळंकारिक ? 
४ वेदशाखवेत्ताकी नियुक्ति राज्यशासनके किन भाघिकारोंके स्थानों- 
पर की जाती थी ? भाज वैसा क्यों adi होता १ 
७ वेदार्थ जाननेवाळेकी योग्यता कितनी हे? 
६ इंश्वरकी व्यापकता बतानेवाले वचन वेदः आर भागवतसे बताइये । 
७ विष्णुके adas वचन वेद भौर भागवतसे अर्थ eles बताइये | 
८ दो सुपण कहां रहते, वह वृक्ष कद्दा है ? हुनका वर्णन कीजिये । 
९ प्रभुके भयसे कौन काय करते हैं ! 
१० वृत्स भौर दूधके भळंकारसे कोनसा TATA दिया है सो बताइये | 
११ काळचक्रक्का वर्णन aged ae भागवतमें केसा किया हे ? 
१२ शरीरको रथ मानकर वर्णन कीजिये, इससे कोनसा बोध मिळता 
है ag बताइये । 
१३ agat मस्तकोंवाळा पुरुष कोन हे उसके स्वरूपका वणेन कीजिये । 
१४ भशरीरी परमेश्वरका शरीर कोनसा है, उसका वर्णन कीजिये भोर 
उसके शरीरके किस भागमें कौनसी देवताएं रहती हैं यह बताइये | 
१५ मानव शरीरमें कौनसी देवताएं कहां cect हैं वह बताइये | किस 
' तरह ag शरीर देवतामय हे वह समझाइये | 
१६ TAI ऋषिके कार्यका. वणन कीजिये । 
१७ वृत्र, aga, Tax आदि राक्षसोंके नाशका काय किसने किया धा? 
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श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस ' प॒द्धयार्थ -याधिनी ? भाषा-टीक में यह वात दशीयी गई है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थेकिही सिद्धान्त गोतामे नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषार्थ - 
बोधिनी ? टौकाका मु'व्य sea है, अथवा यही इसकी विशेषता दै Me FR हैः 

गोता के १८ अध्याय aia विभाजोंमें विभाजित किये | और उनको Vaal जल्द बनाई द । 
He १०) Ge डाक व्यय १॥) 
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यद पुस्तक AMEN अध्ययन RAZA ।लय AAA आवश्यक दे। JAR Quy’ के 
आकारके १२५ पृष्ट, चिकना कागज । सजिल्दका मू० २) Ee, डा० व्य० 12) 


A N € 
भगवदूगीता-श्छोकाधसूची | 
इसमें श्रीमद्‌ गीतके Paral अकरादिक्रमस आद्याक्षरखूची दे आर al कमस अन्त्याक्षरखुचा 
भी है । मूल्यं वेल ॥), डा० व्य० 2) 
Qaa JATA? 


aang [ वेय प्रकृति ] गानात्मकः 


प्रथमः तथा द्वितीयो भागः। 

(१) इसके aad संस्कृत-भूमिका दे और पश्चात्‌ ' प्रकृतिगान ? तथा ' आरण्यकगान्न ! है! 
प्रकातिगानमें अझ्िपचे (१८१ गान ) घेन्द्रपवे ( ६३३ गान) तथा ` पवमानपवे ! ( ३८४ गान ) ये तीन 
ad और कुल ११९८ गान हैं । आरण्यकगानमें अर्कपर्व (८९ गान), द्वन्ट्रपचं ( ७७ गान ) शुक्रियपर्व 
८४ गान) और वाचोब्रतपर् ( ४० गान) ये चार पवे और कुल २९० गान हैं। 

इसमें पष्ठके stad ऋग्वेद -मन्त्र है और सामवेदका मन्त्र दे और पश्चात्‌ गान हैं। इसके पृष्ठ ४३४ 
आर मूल्य ६) Fo तथा Sle व्य० tl) Fe 

(१ ) उपयुक्त पुरुतक केवल TATA’ छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और Yo ४). तथा डा-व्य०॥)४. हे! 


आसन | 


५ योगकी आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ” 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित दो चुकी दै कि शरारस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यन्त सुगम भौर निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते | 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल ३॥) दो te आठ आने और डा० e ll) 
आठ आना है) Ae Ale से AUF) रु० भेज दें । 
आखनोंका चित्रपट-- २०7२७०” इंच Ho 1) रु., डार Ae 7) 
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प्रजापति संस्थाहारा राज्यशासन 


nee, 


वैदिक समयसें राज्यशासनोंके ats प्रकार थे । sad 
' प्रज्ञापाति ! नामक जो राज्यशासन था, वह महदच्वपूर्ण 
था । इस राज्यशासनमें प्रजाके अधिकार अधिक थे । राष्ट्र" 
पतिको राज्यश्ञालकके wage नियुक्त करना, अथवा 
नियुक्त हुए प्रजापाळककों भन्याय्य राज्यपद्धतिका भवरूंबन 
करनेपर राज्यगद्दीपरसे इटाना, भोर दूसरे राष्ट्रपालको Ug- 
पर स्थापन करना, यह नघिकार उस समय प्रजाको था 
ओर प्रजा इल MERTI उपयोग कर भी सकती थी । 
यहां यह समझना चाहिये कि, प्रजा कर सकती थी, 
इसका झर्थ प्रजाके प्रतिनिधि ae सब करते थे । जनताका 
ag कार्थ नहीं था । इस विषयमें इम इस लेखके अन्त में 
विशेष विचार करेंगे । 
प्रजा और प्रजापति 
यहां ost’ भोर ' प्रजापति ? ये दो विभाग हैं। 
इनमें मुख्य कोन है भोर गोण कौन है, इसका निर्णय करना 
चाहिये । प्रजापति अर्धात्‌ शासकके न होनेपर भी प्रजा 
रद्द सकती है भोर र्ती भी है। परंतु राजा, शासक, 
राष्ट्रपाति अथवा प्रजापति. प्रजाके रहनेपर ही भा सकते हैं । 
प्रजा न होनेपर शासककी भावइ्यकता ही क्या हे ? इसलिये 
“प्रजा › स्वयंभू है भोर ` प्रजापत ! ्रजापर सर्वथा भव- 
ळंबित है । यह बात हरकोई जान सकता है। इसलिये 
“प्रजापति संस्थाके राज्यशासन ? में प्रजाका भधि- 
कार विशेष द्वोता था ag योग्य ही है । 
व्याक्ति और संघ 
प्रजाका सर्वाधिकार है, ऐसा माननेपर भी व्यक्तिका 
क्या आधिकार हे भर संघका क्या भषिकार है, इसका 
विचार करनेकी भावइयकता रहती हे। संघ भमर हे भोर 
व्यक्ति मरनेवाछी है ag बात सब जानते हैं । हिंदुसमाज 
या आायेसमाज भमर है, जेसा वह दो हजार वष पूर्व था, 
वेस्रा दी भाज हे भौर भविष्यमें भी रहेगा । पर हिंदुसमा- 


जकी प्रत्येक व्याक्ते मरेगी ही । safest आयु सो, सवासो 
या डेढसो वष होती हे। कोई व्यक्ति कुछ afas भी 
जीवित रद्देगी, पर व्यक्ति असर नहीं रद्द सकती । इसलिये 
कहा है-- 

भूत्या असृतमरनुते। वा.य. Bol ag; इंश० ११ 

‘ ( संभूत्या) संघभावसे (agaa ) भमरत्व ( भरनुत ) 
प्राप्त होता हे। ' व्यक्तिभावका नाम ही इस अध्यायमें 
“विनाश ' लिखा हे। ब्यक्तिभाष agt प्रबळ है ओर जहां 
संघभावकी प्रबळता नहीं है, वहां उल मानव समुदायका 
विनाश दी होगा । वैसा बिखरा भापसकी फूट रखनेवाला 
समाज भी विनष्ट हो जायगा। अर्थात्‌ सर्वात्मभावको 
अपने अन्दर जाग्रत रखनेवाला समाज उन्नत ओर भमर 
हो सकता है | समाजमें संघटन चाहिये भोर ag संघटन 
जीवित भोर जाग्रत चाहिये । केवळ कुछ च्यक्तियां इकही 
WAG समाज बनेगा, परंतु बह जीवित ओर जाग्रत तथा 
उन्नतिशीक नहीं बनेगा । वेद ऐसे जाग्रत उन्नतिशीछ 
समाजको ' संसूती ? नामसे पुकार रहा हे। ( सं इति 
एकीभूय ) एक होकर, संघटित बनकर, एक भ्येयकी 
ओर जानेकी प्रेरणासे, मिलकर जो ( भूतिः ) ऐख्वर्यमय 
अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये उद्यमशील संघटना होती है, 
उसका नाम  संभूती ' है। यहद संघटना जीवित भी रहती 
हे, जाग्रत रइती हे भोर भभ्युद॒यको भी प्राप्त करती है । 
यही संभूति भमर होती St 
| Marea जगत्‌ | वा. य. ४०।१; इश १ 

“इछचल करनेवाली एक व्यक्तिको ' जगत्‌ ' कहते हैं। 
( गछाति इति जगत्‌ ) जो हलचल करता है वह ब्यक्ति 
जगत्‌ कहलाता है | इस तरह अनेक हलचल करनेवाली 
ब्यक्तियाँ gest हुई, संघटित हुईं तो उस संघका नाम 
` जगती? होता है। ‘ang? भौर 'जगती को ही 
‘saith भौर समष्टी ' भथवा “ व्यक्ति और समाज › कहते 
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(९) 
हैं 1( जगत्यां) समष्टीके आधारसे (जगत्‌) 
रहती है। समाजके भाधारसे एक व्यक्ति tact है । मनुष्य 
उत्पन्न होते ही पराधीन रहता है । दूसरोंके द्वारा उसका 
प्रतिपालन होना चाहिये 1 ata माता, पिता, भाई बद्दिन 

आदि जो रहते हैं, चे इस बाळकका पालन करते हैं। 
घरसें कोई न रहे तो उस बाळकका पाळन समाज करता ts 
झथवा राष्टशालन द्वारा उसका पाळन Etat ai १५।२० 
वर्षे तक समाजद्वारा पाछन होकर जब यह तरुण तयार 
होता है तब इस मनुष्यको कुछ स्वातंत्र्य प्राप्त होता हे। 


समाजकी सेवाका धर्मे 


व्यक्ति 


स्वातंत्र्य प्राप्त होनेपर, सामथ्यंयुक्त तरुण होनेपर भी 
व्यक्ति मरनेवाळी दी रद्दती है ओर सहस्रो बातॉसें वह 
समाजपर भवळंबित होती है । इसीळिये समाज श्रेष्ट है, 
आदरणीय है ओर संसेब्य है। समाजकी सेवा इसी कारण 
व्यक्तिको करनी चाहिये। यही व्यक्तिका aa हे | जिस 
कारण समाजपर व्यक्ति भाश्रित रहती हे, इसी कारंण 
ब्यक्तिको अपना तन सन घन AIT करके समाजको सेवा 
करनी चाहिये । जो व्यक्ति समाज सेवा नहीं करेगी, वह 
लपने घभसे, अपने कत्तब्यसे, We होगी । 


' अंग भंगीळी भळाईके लिये अपना समपेण करे ' यद् 
नियम है । शरीरमें देखिये प्रत्येक इंद्रिय सब शरीरकी 
भळाईके किये अपनी शक्ति लगाता हे! इस कारण सब 
शरीर स्वस्थ रहता हैं। आंख देखता है तो वह सब शरीर- 
की भळाईके लिणे देख, सुख खाता है तो वदद भन्न ऐसा 
खाये कि जिससे सब शरीर स्वस्थ रहे। इसी तरह अन्यान्य 
इंद्रियां भी अपने नपने काये सब शरीरकी भळाइके लिये 
ही करते रहे । इसीसे सब शरीर स्वस्थ, बलवान्‌ भोर 
दीर्घजीवी रद्द सकता हे। सुखने बुरा खाद्य खाया या TAN- 
रूप पेय पीया, अथवा पेटने अन्नको पचानेका कारय नहीं 
किया तो शरीर रोगी होकर नष्ट हो जायगा | जबतक 
प्रत्येक अंग भोर अवयव सब TALS USES लिये अपनी 
शक्ति ळगाता है, तब तक द्वी शरीर स्वस्य EN है, भोर 
meet निजानन्दकी भनुभूति होती हैं । तात्पये यह हे 
क्रे“ अंगको भंगीकी भलाईके लिये भर्मसमर्पण करना 

aga gè संघे भी जो एकात्मता दुष्ट waa 
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प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन 


होती है, वद्दी आत्मीयता ज्ञानियोंको झुभभावनासे अपने 
समाजके अभ्युदयके लिये करना TET । 

समाज भंगी हवै और व्यक्ति उसका भंग हे । इसीलिये 
व्यक्तिको समाजके भभ्युदय-निःभ्रयसकी fates लिये, 
समाजको सुसंघटित कौर बलवान बनानेके लिये अपनी 
सेवाका समर्पण करना चाहिये । ज्ञानी लोग अपने ज्ञानके 
प्रचारसे, शूरवीर अपने संरक्षणके सासथ्येखे, घनी व्यापारा 
अपने घने, वाणिज्य व्यबहारसे अथवा कृषिकमंसे तथा 
कर्मचारी अपने क्से राष्ट्रका अभ्युदय सिद्ध करनेका प्रयत्न, 
करे । अपनी शक्तिको राष्टरदेवके लिये समर्पित करें। इसका 
कारण यही है कि समाज वा राष्ट्रने इछ व्यक्तिका रक्षण, 
पालन तथा पोषण किया है । इसका ऋण व्यक्तिपर है। 
इस RIA उतारनेके लिये ज्यक्तिकी सेवा समाज पुरुषको 
प्रीतिके लिये सम्पण दोनी चाहिये । 

इस ag व्यक्तिका कर्तव्य नियत gait और समा- 
जका भी कर्तव्य इलीसे नियत हुआ | समाज उधाक्तिको 
व्यक्ति आपनी शक्तिको 


i 


सुरक्षित रखे, उन्नत करे णोर 
समाजकी भळाईके लिये समर्पित करे । संब प्रकारका मानब 
धर्म इसमें amat हे। यही यज्ञ है। यही यज्ञ ससाजको 
सुस्थितिमें रखता हे । 

उ्यक्तिकी सब शक्तियां समाजके कट्धाणके लिये जो 
आवश्यक सेवा हो उसमें लगनी चाहिये, इसमें व्यवितका 


घन सी आगया हे। व्यक्ति अपने पास धन रखे, पर , 


ag सभाजका विश्वस्त निधि करके रखे | आावरयकता दोनेपर 
ag घन समाजके,कल्याणके लिये लगे । क्योंकि घन समाजका 


हे, राष्ट्रका हे व्यक्तिका नहीं है । वद्द उसको समर्पित । 


होना चाहिये । 

इसीका नाम यज्ञ है। इसीलिये 
सबका धन हे। ag सब दोनेके लि 
चाहिये, ag शासन व्यवस्था प्रजाके लिये अनुकूल व्वाहिये 
प्रजाके द्वितके लिये चाहिये, aq प्रजाकी संमति द्वारा बनाया 
होनी चाहिये । एसी शासन संस्था ' प्रजापांत सस्था 
नामसे वेदोंनें प्रशेसित हुईं है । इसका स्वरूप इल faa 
देखना हे । 

समाजमें एक समर्य ऐसा भाता है कि जिस समय सब 


कहा है कियज्ञके लिये 


`~ 


ये उत्तम शासन व्यवस्था 


प्रजा ज्ञानी, प्रबुद्ध, कतृत्व MAIA युक्‍त, क्षनुशासनशीक | 
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प्रजापालकंकी अद्वितोयता' 


दाती है। ऐसी प्रजा स्वथशाघ्ित द्वोती हे । किसीका qe - जाता है और उसको वह अधिकारका स्थान दिया जाता 


शासन ag कदापि नहीं मानती । ऐसी प्रजा अपना शासन हे। इस विषयसें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य 


स्वयं निर्माण करती हे, इसलिये कहा हे कि“ काल ही प्रजा 
भोर प्रजापतिको निर्माण करता है । देखिये-- 


कालद्वारा प्रजापतिका निर्माण 


कालो ह सवस्येश्वरो यः पिताखीत्‌ प्रजापतेः। 
कारः भजा असजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ ॥ 
AIT १९॥५३॥८-१० 
“काल प्रजा उत्पन्न करता हैं, काल प्रजाजनोंके पाळन 
कर्ताको उत्पन्न करता हे, इस कारण काल प्रजापालक॒क 
पिता है जोर,वह्द काल दी सबका ज्ञासक है । ! 


समय पर प्रजा उन्नत द्वोती हे, प्रजा उन्नत होनेपर 
उनके पाळनकर्ताको वह चुनती हे भोर शासकके स्थानपर 
उसको बिठलादी है। इस तरह काल ही सब करता है। 
प्रजा ज्ञान विज्ञान संपन्न होती हे, तब वह अपने शासकके 
स्थानके शिये प्रजापाळक संस्थाका निर्माण करती है भौर 
wa ही अपना राज्यशासन किल तरह होना चाहिये, 
इसका _निणेय करती है, ओर वैसा शासन तथा उसके योग्य 
शासक निर्माण करती है भोर Far राज्यशासन चलाती 
2) राश्यशासनके प्रत्येक अधिकारीके लिये केसे पुरुष चाहिये 
वैसे चुने जाते हैं जोर वेसे सुयोग्य पुरुषोंको भधिकारके 
स्थान दिये जाते हैं इस देतुसे कहा हे-- 
प्रजा अघीयन्त प्रजापतिशधिपतिरासीत्‌ | 
वा. य. १४।२८ 


“प्रज्ञा उत्पन्न हुई, पश्चात्‌ उनक्रा शासक प्रजापति 
हुआ ।! प्रथम प्रजा होती हे, वह कुछ भनुभव ळेती है, 
शासकके विना कार्य ठीक adi दो सकता इसका अनुभव 
प्राप्त होता है, पश्चात्‌ ag शासकका निर्माण करनेका प्रयत्न 
करती है । इसमें अनेक प्रकारके राज्यशासन उत्पन्न होते 
हैं । छोटे मोटे क्षेत्रोंमें विविध प्रकारके शासन चलते हैं, 
अनेक अनुभव लिये जाते हैं । राज्य, महाराज्य, साम्राज्य, 
जानराज्य आदि अनेक शासनतंत्र बनते हैं। भोर ' IAT- 
पति संस्था” की निर्मेती होती है । इसमें प्रत्येक अधि- 
कारके स्थानके लिये TARA उत्तम सुयोग्य मनुष्य चुना 
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अजापालकका अट्टितायता 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो "विश्वा जातानि 

परि ता वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तच्ञो अस्तु 

वयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ ॥ प्रजापते न त्व- 
देतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव ) 

ऋ. १०।१२१।१०; ATT, ७।८०।३; वा. य. १०।२० 
दे से. १1८1१४२; ३।२।५।६; ते. ब्रा, २।८।१।२; RSS] 
१; AR. 10183 

“à ( प्रजापते ) प्रजापालक ! ( स्वत्‌ अन्यः न ) तेरेसे 
भिन्न दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि जो (एतानि विश्वा जा- 
तानि) इन सारी maia (परि बभूव) घेर सके | 
(यस्कामाः ते जुहुमः ) जिस ऐश्वर्थंकी इच्छासे इम अञ्च 
कर रहे हैं (तत्‌ नः अस्तु) वद्द इसारी कामना सफल बने 


आर (वय॑ रयीणां पतयः स्याम ) इम सब घनोंके स्वामी; . 


बन्‌ । ?? 


राष्ट्रपति ऐसा बनाया जाय कि जिससे अधिक बलवान 
भौर योग्य कोई दूसरा न gi सब प्रजाजनोंके मनोंको 
आद्रभावसे व्यापनेवाला जो द्वो वही प्रजापाल बने | 
सबको वेरकर रहनेकी शक्ति जिसमें हो, वही राष्ट्रपतिके 


(३) 


स्थानपर नियुक्त [केया जावं | वह राष्ट्रपति बनकर सबका 


ऐश्वये बढावे। 

वयं स्याम पतयो रयीणां ' इम aa Gass स्वामी 
बनें । प्रजाके पास घन Gad तथा gas साधन बढें यह 
प्रजाकी इच्छा होती है । सुख alae भौर शान्ति सबको 
चाहिये । इसीलिये तो राज्यशासन चलाना है । राज्य- 
शासनका उद्देश्य दुःख निमोण करनेका नहीं हो सकता, 
परंतु सुख आनन्द भोर शान्ति प्राप्त हो यही हो सकता है । 
इसाछये राष्ट्रशासनका प्रत्येक अधिकारी ऐसा होना चाहिय 
कि जो उस कार्येके लिये उत्तमसे उत्तम हो । ' तेरेले भिन्न 
दूसरा कोइ इस कार्यको करनेके लिये योग्य नहीं है । इस 


"लिये तुमको इस काय करनेके स्थानपर नियुक्त किया है । 


( स्वत्‌ न्य: न ) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई नहीं हे, तू ही 
इस कायंके लिये सवथा सुयोग्य हो, इसालिये तरी नियुक्ति 


7 
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(४) 


e 


इस कार्यके छये इम कर रहे हें । राष्ट्रसे राष्ट्रपति, मंत्री 
सेनापति, सेनाधिकारी, शिक्षक, संरक्षक आदि अनेक काय- 
कर्ता भावडयक होते हैं। जिस कार्यके लिये जेसा अधिकारी 
चाहिये वेसा चुनना चाहिय Jg इसका तात्पय है । ( यत्का- 
माः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिस कामनाकी सिद्धिके 
हेतुसे शासन व्यवस्थाके लिये इस कर रूपसे धनादि देते 
हैं, वह सुख आानंद ओर शांति हमें se हो ऑर हम 
/ रयीणां पतयः वयं ल्यास ) ऐश्वर्य संपन्न हो, ऐसा 
राज्यशासन बने इसाळिये इमारा यह प्रयत्न हो । ऐसी 
ब्यवस्था निर्माण होनेके लिये केसे अधिकारी चाहिये इसका 
ana करनेवाला यह मंत्र है-- 
अधिकारी ब्रह्मचारी हों 


आचायो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः | 
प्रुजापतिविराजति विराडन्द्रोऽभरवद्वशी N 
AIÀ ११।५।१६ 
राउ्यश्ालनके अधिकारी बह्मचये पान किये हुए हॉ 
(mak: ) शिक्षक वर भी ब्रह्मचारी at भोर | प्रजापतिः) 


, प्रजापाळनका कार्य करनेवाले भो ब्रह्मचारी ही हों। अथोव्‌ 


त्रह्मचयेपालनपूचेक शुरुकुलवासमें रहकर विद्याध्ययन 
fea हए oats चारित्र्यसंपन्न पुरुष शासनाधिकारी 
at । ऐसे ( प्रजापतिः ) प्रजापाळक द्दोनेपर वे (वि राजति) 
विशेष शोभते हैं, विशेष प्रशंसित होते हैं । ( विराट 
वशी ) इस तरहके प्रजापाळक अधिकारी जब संयमी होते 
हैं, तब उनको इन्द्र कहते, अथात्‌ शासनके सुख्य भिकार 
जें रहने योग्य माने जाते हैं । 

यह कितना आदर्श शासन यद्वां कहा है कि जिसमें विद्या 
पढानेवाळे ओर शासन भौर रक्षण करनेवाले ये दोनों 


` कारके अधिकारी बरह्मचारी हों । गुरुकुलमें रहकर विद्याध्य- 


यन किये हुए दों। ब्रह्मचर्यं पान करके आहेसा, सत्य, 
aaa, ्र्मचये, अपरिग्रह, JAM, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और इंश्वरमक्तिका जिन्होंने अनुष्ठान किया हे ऐसे aa- 
छारी जहां राज्यशाछनके कार्यमें नियुक्त हुए ati वद्दांका 
राज्यश्षासन कितना उत्तम दो सकता हे, इसकी कल्पना 


पाठक अपने मनसे कर सकते हैं। जो aga पालन करते 


हृ, सत्य मानते, सत्य बोलते भौर सत्याचरण करते हैं, जो 
छोरी नहीं करते, जो विवाद पूवे बह्मचये पालन करके ऊध्वर" 
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ब्रजापति खस्थाद्वारा राज्यशासन 


- रेता बने हैं ओर विवाह setae भी जो RINA रहकर 


गृहस्थधर्मसें पालन करने योग्य निथम पालन करते हैं, जो 
परिह वत्ती नहीं चारण करते, परंतु भपारिग्र वत्तीसेर 
हैं, जो विचार उच्चार आचारमें पवित्र दें, जो संतोष वृत्तीके 
हैं, जो धर्मांचरण और अपना कमें करगेमें होनेवाळे कष्ट 
आनंदसे सहते और अपना कमे उत्तम करते हैं, जो नित्य 
नियससे स्वाध्याय करते | आर जो इंश्वरकी अक्ति करते हैं। 
इस agè इंद्रियसंयस, मनोनिग्रह जोर शमदमके 
अभ्याली राष्ट्रशासनके भाधिकारी हों। 

शिक्षा विभाग, न्यायाविभाग, संरक्षण विभाग ओर युद्ध 
Amad अधिकारी इसी ate dane हों भोर 
Raia भोर घातपात करनेवाले न हों। पर जहाँ 
जितना शात्रदसनके लिये कार्थ करना आवश्यक दो वहाँ 
उतना कत्तेव्य समझ कर करें। सदा घातपात करते A 

ga तरहके शासनाधिकारी होंगे तो आदय राज्यशासन 


SANA 


दो सकता 2) अधिकारी केसे dt इस विषयसें देखिये-- 


शासनाधिकारीके शुण आर कम 
घाता मित्र प्रजापातिः । अथव ११९२५ 
अश्विनोभा प्रज्ञापतिः प्रजया TATT ॥ 
अथवे १४।२।१३ 
शा प्रजापतिः अथव १९।९।६ 
प्रजापाळक प्रजाके साथ मित्र जैसा भाचरण करे भोर 
ama ( घाता) धारण पोषण करे। ( शष ) प्रज्ञापाङक 
प्रजाका सब प्रकारसे कल्याण करे। आश्विदेच अथात्‌ बच 
सौर प्रजापालक प्रजाके gada बढा Gti’ अथात्‌ 
शासन ऐसा दो कि जिससे प्रजाको शान्ति मिळ, प्रजांका 
पोषण at, रक्षण at और प्रजाका ऐश्वर्य बढता जाय। 


(प्रजापतिः प्रजया ) प्रजाके शासन केरनेवाले अधिकारी | 


प्रजाके साथ Regos रहें, उनके साथ मित्र जैसा भाचार 
magt करता दै वेला saan करे, (घाता) प्रजाका 
धारण, संघटन और पोषण हो ऐसी शासनव्यवस्था दो । 
प्रजाजनोंमें ( शं ) शान्ति रहे, गुण्डेछोग उपद्रव न मचा 
ऐसा सुप्रबंध कर | 


पजापंतिनिधिपातिने! ॥ अथवे ७।१८।४ 
सत्यधर्मा प्रजापतिः ॥ अथध ७।२५।१ 
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न्यायदान 


“ सत्य AAS पाळन करनेवाला प्रजाओंका पालक राजा 


NN A > Ñ a 
- हो भोर ऐसा राष्ट्रपति हमारे धनोंका रक्षक हो । ” ( निधि- 


पतिः ) धनोंका रक्षक सत्यधसा दो, असत्य व्यवद्दार करने- 
वाळा न हो । यहां राष्ट्रपतिके दो कर्तव्य बताये हैं । (१ ) 
राप्टरपांते सत्यका पाळक दो शोर (२ ) वह प्रजाके salar 


» संरक्षक हो। 


“खत्य-घर्मा ' जथात्‌ जो शासनके नियम, विधानके 
नियम हैं, डनका पाळन करनेवाले शासनाधिकारी हों। सत्य 
विचार, सत्यभाषण थोर सत्य भाचार करनेवाले afasi 
हों, warm कभी न जांय | बुरे कमे न करें और 
गुण्डोंको agea न करें | प्रजाजनोंके धनका ( निघि-पत्तिः) 
संरक्षण करनेवाळे अधिकारी दों । धनीके घनका रक्षण करें 
शोर प्रजाके ऐश्वर्यका पाळन करें । ऐसे शासन कार्यमें नियुक्त 
अदिकारी हों । 

प्रजापति: निघिपा Fa: | ate To ८1१७ 

प्रजापतियृषा A! वा०्य० ८।१० 

‘sa पालक ( वृषा ) बळशाली हो ओर वह प्रजा> 
जनोंके ऐरवयोका संरक्षण करनेवाला हो । ! (gat) बल- 


aq, aay दोनेका अथ यह हे कि, शासन करनेवालेके 


ए SUNTAN s A 
अन्द्र शासन काये करनेके लिये जितना बळ चाहिये 
उतना बळ उसमें हो, वह अपना कायय-क्षपना कर्तव्य 


Bae agat न दो, aw न हो । अधिकारी जिस भघि- 


कारके स्थानपर रखा होगा, उस स्थानके कार्य यथायोग्य 
BAG वह तत्पर हो, उसके कत॑ग्यमें a करनेवाले कोई 
उत्पन्न हुए तो उनको दूर करके अपना कर्तव्य कमे उत्तम 
रीतिसे निमानेवाला वह अधिकारी हो | 


` ऐसे अधिकारी हो ( निि-पः ) प्रजाजनोंके ऐइवयका 
उत्तम रीतिसे संरक्षण कर सकते हैं। पहरेदारके पासके 
शस्त्रॉ की ददी चोरी हो जाय, ऐसे पहरेदार न दों, यह 
तात्पये इस सत्रका हे । प्रजापालकके भोर कर्तन्य भब 

देखिये 
TSA वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः | 
Fro ९।५।९ 


` प्रजापति स्वयं (gama: ) पवित्र बने भोर पवित्रता 


चारों भोर करे, ( हरिः हरति दुःख ) प्रजाजनोंके grata 


दूर करे, भोर उनको सुख देवे । ( वृषा ) प्रजापति बलवान 


__ भोर असत्य ये दोनों पक्ष आते हैं । कौनसा पक्ष सत्य है 


बने, कभी fade न बने | अपना बळ बढाकर शत्रुको दूर 
करे ओर प्रजाको निभेय बनावे । ( इन्द्रः इनू शत्रून्‌ विदार - 
यति ) प्रजापालक agais विदारण करे, डनको छिन्न 

भिन्न करे ओर छात्रुओंको दूर करे | तथा प्रजापालक 

{ इन्दुः उनात्त Saale ) प्रजा जनोंकों शान्ति द, अर्थात्‌ `| 
अक्षान्ति दूर करे | प्रज्ञाको पेइवर्ययुक्त करें, आनन्द 
प्रवन्त रख | 


१ दुषा--प्राजपालक बलवान बने 
१ इन्द्रः--परम Gaga बने, agatel अपनी 
MRTA दूर करे, शत्रुको छिन्न भिल्ल करे । 
३ हरिः--प्रजाके दुःखोंको दूर करें, 
४ पचमानः-स्वयं पवित्र रहे ओर saat पवित्र 
मागेपर चलावे, 
५ इन्दुः--प्रजाको शान्ति ओर प्रसन्नता देवे, 
६ प्रजापतिः--प्रजाका पालन करके प्रजाको AAA 
रे भोर सुखी करे । 
प्रजाका पालन करनेके SAN जो नियुक्त qa हैं उनमें 
ये गुण ओर ये कम द्दोने चाहिये । 
न्यायदान 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्‌ सत्याऊते प्रजापतिः | ae 
अश्रद्धामऱतेऽद्‌ धात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥। 
alo Yo १९।७७ 


£ प्रजापाळकने सत्य भोर असत्य ये दोनों रूप देखे 
भोर उनका निर्णय उसने किया | असत्यपर उन्होंने श्रद्धा | 
नहीं रखी, परंतु सत्यपर ही श्रद्धा रखी । aula सत्यका 
पक्ष उसने लिया भोर भसत्यको दूर किया, दण्ड दिया। . 

सत्य ओर असत्य ये दो पक्ष waa हैं और इन दो पक्षों 


द्वारा होना चाहिये। प्रजापालक सत्यातत्यका निर्णय 
करनेके कार्येके लिये एक “ न्यायाधीश ? नामक चतुर 
विधिज्ञ अधिकारा नियुक्त करता हैं । इसके सामने ae 


cage eth ome 
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(६) 


प्रजापाळक करता है। अब कोश व्यवस्थाके dial. 
देखिये-- 
राष्टके कोषाध्यक्ष 
उपाइश्च समूहश्च Bal त प्रजापत i 
ताविहा वहतां स्फात बहु भूमानमाक्षतम्‌ ॥ 
AAT ३।२४।७ 

हे ( प्रजापते ) प्रजापालक | (ste: aga: च ) 
घन ळानेदाळा और संग्रह करनेवाला ये दोनों (ते क्षत्तारो ) 
कोषाध्यक्ष हैं । ये दोनों ( तो ge ) zat ( बहु भूमानं ) 
बहुत विशाल ( अक्षितं स्फातिं आावद्वतां ) भक्षय संपत्ति 
छावे । 

6 उप-ऊहः ANTS पाख लानेका विचार कर्ने- 
वाळा । ` से-ऊहः eat विचार करनेवाला अथवा 
YAS इकठा करनेवाला | एक धन लानेवाळा ओर दूसरा 
उस धनको जमा करनेवाला ये दो राष्ट्रपालकके आधिकारी 
=) ` कत्ता कुशल कारीगर, सुतार, ऊकडीका कास 
करनेवाळा, अधिकारी, द्वारपाळ, रक्षक, सारथी, रथी वीर, 
छोषका अध्यक्ष | USTISA UEN रखे ये धनरक्षक अधि 
कारी ga Use waaa बहुत सम्दद्धि लावे भोर US 
aanrada बना देवें। ` क्षत्ता? कारोगर हैं | 
° उपोह्‌ INA कर वसूळ करनेवाळा है भोर “AAT 
सब छाया धन इकठा करके खजानेसें रखनेवाला है। ये 
अधिकारी UA Gals बढावें । 


राष्ट्रपति UEA बल बढावे 


प्रजापत वषा JA एक्षपास भूस्यासाच ॥ 
AAT ९।१।१० 
‘a ( प्रजापते) राष्ट्रपालक | तू ( wat are ) 
मातृभूमिमें अपने ( ged ) प्रभावी बळको (gat क्षिपश्ति) 
अपने पूरे बळखे hear है, बढाता ÈI’ प्रजापाळक 
प्रजाकी ऐसी पालना करता हे कि जिससे प्रजाजनोंमें बलकी 
aie होतो रद्दी दै । 
राष्ट्रपति अपने प्रजापालनकी पद्धतिसे राष्ट्रके प्रजाजनोसें 
बळको aie करे । बळ भनेक प्रकारका द्वोता है, ज्ञानबळ 
दीरताका बळ, WAS, कमंबल, कृषिबल, वन्य वनस्पति- 
ais बल, AAN मिळनेवाळा खनिज पदाथाका बळ, 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन 


प्रजाकी संघटनासे ददोनेवाळा बळ, ऐसे Gast प्रकारके बळ 
होते हें । ये सब बल प्रजामें बढने चाहिये | 

मेघ प्रजापति है वह भपना दृष्टि जलरूप बळ AAN 
फेकता हे । इस बलको भूमि भोर वृक्षवनस्पतियाँ भपने 
अन्दर घारण करती हैं और उस बलले बढती हे, फल फूल 
वाळी होकर प्रजाको भानद देती हैं । इल तरह राष्ट्शासक , 
प्रजाजनोंको ल्पना शासनका बळ देवें ओर प्रजाका बल 
agg) उत्तम राज्यशासनसे प्रजा भी सामर्थ्यश्ञालिनी 
होती हे । 

तेज यश और अन्न प्रजाजनोंको मिले 

यि बचा अथा यशाऽथा TACT यत्पयः | 

तन्मयि प्रजापतिद्‌वि यामेव Sag ॥ 

AAA ६।६९।३ 

‘As, यश और awa प्राप्त gaa दूध आदि 
खाद्यपेय अर्थात्‌ अन्न, जैला दुळोकमें तेज इश्वर बढाता है 
Fal, प्रजापालक GAH बढ देवे Ha में तेजस्वी 
aq, में बछवान्‌ ag, यशस्वी बनूं भर अन्नदान द्वारा यज्ञ 
करूं और डलसे खान पानके लिये भन्नकों बढाऊं; यह 
मेरी इच्छा हे । इमारे राष्ट्रका पालक AIT राष्ट्रशासनके 
सुप्रबंघसे ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे मेरी यह इच्छा 
सफल हो । 

प्रजाजनोंमें ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि ' में बल, तेज, 
यश भोर अन्न प्राप्त करके आनन्दयुक्त बनू । भोर अपने 
इस सामथ्येसे अन्य प्रजाजनोंको सामथ्यवान बनार्ऊ | 
राष्ट्रपति अपने शासनके सुग्रबंधसे प्रजाजनोंमें एसी 
सदिच्छा निर्माण करे, प्रजाजनोंमें उत्पन्न हुई यद्द सदिच्छा 
बढती जाय भोर सब प्रजा तजास्वना, यशस्विनी भार 
बल शालिनी बन कर पर्याप्त खानपान प्राप्त करके आनंद 
प्रसन्न हो जाय । 


मातभमिको उपजाऊ बनाना 


त्वमस्यावपनी जनानामादितिः कामदुघा प 

प्रथाना। यत्त ऊनं तत्तत आपूरयाति प्रजञापार्तः 

प्रथमजा ऋतस्य ॥ aaa १२।१।६१ 

हे मातृभूमि ! (ea जनानां आवपनी ) तू इस राष्ट्रकी 
बीज बोने योग्य भूमि है, ( भदितिः कामदुधा ) अन्न देने- 


| 


NR MRE JE LPS 


oe 3. 


KAY d F 


+ 
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अधिकारियाका अन्नसे पोषणं 


वाली कामधेनु जेसी ( प प्रथाना ) यशस्विनी फैळी हुईं 
भूमि जैसी तू है । ( ऋतस्य प्रथमजा प्रजापतिः ) सट 
नियमोंका पहिळेसे पालन करनेवाला प्रजापालक ( यत्‌ ते 
न्यूने ) जो gat न्यून हे, उसको ( तत्‌ ते भापूरयाति ) 
ag परिपूण करता हे, तुझसें कुछ भी और कहीं भी न्यून 
रहने नहीं देता | 

भर्थात्‌ yaar उपजाऊ alee जो जहां न्यून है उस 
को प्रजापाछक खाद भादि देकर, तथा aaa आयो- 
जनाएं करके भूमिकी उपजाऊ शक्ति बढा देता हे 1 भूमिसें 
wanes जितने ळोग होंगे, उनके लिये भरपूर aaa 
उपज अपनी भूसिसें ही होनी चाहिये | धान्यके “लिये 
दूसरे देशपर भवलंधित रइनेकी दुरवस्था प्राप्त न हो, ऐसी 
सुव्यवस्था शजापाळकको अपने राष्ट्रमें करनी चाहिये । खान 
पानके fu देश स्वावळंबी रहना चाहिये । ag उपदेश 
यहां हे । 
AA 


as 


यत्ते अन्नं gaa आक्षियति पृथिवीमनु । 


तस्य नस्त्वं झुवस्पते सं प्रयच्छ प्रजापते ॥ 
अथवे १०।५।४५ 


मातभूमिपरका अन्न प्रजाजनोंको 


* हवे ( भुदः पते प्रजापते ) मातृभूमिके पालक भोर हे 
प्रजाजनोंके पालक | ( यत्‌ अन्नं ) जो भन्न ( पृथिवीं भनु 
आक्षियति ) इमारी ,मातृभूसिपर रहता हे, ( तस्य ) उस 
अन्नका विभाग ( त्वं नः से प्रयच्छ ) तू इम सबको योग्य 
ARA प्रदान कर । ' अर्थात्‌ हमारी सातृभूमि पर जो जन्न 
उत्पन्ने होता हे, वद प्रथम ed मिळे ter शासन प्रबंध 
कर | gat लिये जितना चाहिये उतना मिलने पर, जो 
बचेगा, उसका उपयोग तू योग्य रीतिसे कर । पर प्रथम 
हम सब प्रजाजनोंके खानेके लिये aq मिळना चाहिये और 
ag भी सब प्रजाजनोंको योग्य विभागमें बंद कर. मिळना 
चाहिये | प्रजाजन भूखे मरते È भोर भन्न बाह्यदेशमें 
जाता रहे ऐसा कदापि नहीं होना चाहिये । माताका दूध 
प्रथम उस माताकी संतानओ [मिळना चाहिये, ओर उसका 
पेट भरनेपर अन्यके संतानोंको Alar aed वो देवे । पर 
प्रथम पुत्रका अधिकार माताके दूधपर है। यद्दी नियम 
माठृभूमिसे उत्पन्न हुए धान्यके विषयमें हे । 

Ms आय 
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तेतीस अधिकारियोंका अन्नसे पोषण 

पतस्मात्‌ वा ओदनात्‌ AM Sad लोकान निर- 

सिमीत प्रजापतिः | अथव ११।३।५२ 

‘ga aaa ( प्रजापतिः ) प्रजा पाळकने तेतीस लोकों- 
को ( निरमिमीत ) निर्माण किया हे । ? आविदेवतमें 
विश्वमें सूयं चन्द्रादि तेतीस देवगण विश्वका संचालन करनेके 
aad नियुक्त क्रिये हैं । भघिमूतमें राष्ट्र सचाळनके लिये 
तेतीस नविकारी गण प्रजापतिने नियुक्त किये हैं । 
अध्यात्मसें शरीरसें नेत्र कर्ण नालिकादि तेतीस शक्तियां, 
भर्थात्‌ देवतां, शारीरके संचालनमें लगे हैं। तीनों स्थानों 
के नियम एक ही हैं। 

यहां gÑ ug संचालनका ही विचार करना हे। इस- 
लिये प्रजापालक राष्ट्रपतिने तेंतील अधिकारीगण w- 
संचाळनके तेतीस कार्यालयॉपर- नियुक्त किये हैं ओर डनको 
( ओदनात्‌) अन्न-खाद्यपेय-योग्य प्रमाणमें मिले ऐसा 
प्रबंध किया है । 

विइवके तेतीस देवोंको यज्ञसे अन्नभाग मिळता है, 
शरीरान्तर्गंत इन्ट्रियगणोंको खाये aaa भाग मिलता हे 
जोर रा्ट्रसंचाळक अधिकारी गणोंको usd उत्पन्न द्दोनेवाले 
aaa योग्य भाग भोर कर खूपसे alas धनसेंले वेतन 
रूपसे मिळता हैं | अर्थात्‌ ओदनसे aaa तेतीस देवोंका 
पोषण द्दोता हे, यह तीनों स्थानोंसें समान रीतिसे सत्य हे | 
इसी भोदनसे तेतीस देवोंका निर्माण होता है । 

यहां यह बताया हे कि राष्टमें जो अन्न हे, उछसे Har 
प्रजाजनोंका पोषण होना चाहिये, वेछा ही UÈ शासनका 
कार्य करनेवाले भधिकारियोंका जोर राष्ट्रीय- स्वयंसेवऊोंका 
भी पोषण होना चाहिये । यदि अधिकारिध्रोफे पोषणकी 
उपेक्षा हुईं तो उनसे राष्ट्ररक्षणका कार्य यथायोग्य रीतिसे 


~ 


नहीं हो सकता । यदि स्वयंसेवकोंकी उपेक्षा हुई तो चे 


अपना सेवाका कार्य ठीक avg नहीं कर सकेंगे । ऐसा 
होनेपर राष्ट्र रक्षण नहीं होगा मोर ध्रजाजनोंके कष्ट बढ 
जांयगे | इसलिये राष्ट्पतिका यह कतेव्य हे कि वह अपने 
UH AMS! पालन करनेका काये करें, इस कायेके करने 


का सामर्थ्ये आगेके लिये राष्ट्रशासनके कार्यमें नियुक्त हुए 


अधिकारियोंका भी यथायोग्य पालन पोषण द्दोना चाहिये 
अर्थात्‌ उनको पर्याप्त वेतन मिळना चाहिये | 
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(८) 
यहां aaa’ पद है। ` भोदन? का अर्थ ' पके 
चावल ! हे । भोर पके waste सब ३३ देवताएं हुई 
ऐसा कहा है । यह अळंकारका वर्णन है । ये ३३ देव 
विश्वके भिकारी हैं, वैसे ही wes ag लघिकारी हैं 
ओर शरीरमें भी ३३ देवी भश हैं | येःसब अन्नसे कायं 
करते हैं | यह आलंकारिक वर्णन हे 1 इससे राष्ट्रकी saa- 
स्था मननपूवक जाननी चाहिये, 
राष्ट्रपति प्रजाजनोंके लिये घर बनावे 
प्रजाये चक्के त्वा शाळे परमेष्टी प्रज्ञापातः । 
भथव ९।३।११ 
“है (शाळे) घर! ( परमे-ष्ठी प्रजापतिः ) उच्च आसन 
पर विराजनेवाळे राष्ट्रपतिने ( प्रजाये व्वा चक्रे ) प्रजाजनोंका 
हित करनेके लिये तुझे- इस घरको-बनाया है । 
अर्थात्‌ राष्ट्रपति अपने शालन प्रबंघसे प्रजाजनोंके र हने के 
छिये wed ae बनावे । जिनमें जाकर प्रजाजन रहें | जो 
घनी अपने was लिये घर बना सकते हैं वे अपने लिये 
बर बनावें और उनमें Tet पर जो लोग जपने धनसे अपने 
रहनेके लिये. घर नहीं बना सकते, उनके छिये 
Wek शासक शासनप्रबंघसे घर बना देवे आर वे उनमें 
जाकर रहें । 
साधु, संन्याली, उपदेशक, TRAIS, तथा अन्य कम 
घनवाळे लोग शपने लिये घर नद्दीं बना सकते। ऐसे छोगोंकों 
रद्दनेके लिये घर शासनप्रबंधसे बनाये aia, यद्द इस मंत्रका 
भाव है । usa कोई मनुष्य घरके विना न रद्दे । सब प्रजा- 
जनोंको रहनेके लिये घर मिले यह प्रबंध शासन संस्थाद्वारा 
होना चाहिये । 
Salers लिये जलस्थानको स्थापना 
अपां शुक्रमापो देवीवेचा अस्मारु घत्त। 
_ प्रजजापतेवो TIARA लोकाय सादये ॥ 
थवे १०।५।७-१४ 
‘द्वे दिव्य जळो ! (aag वचः धत्त) हम aad 
तेजस्वितांकी धारणा करो | (अपां gs) जलोंसे बळ भाकर 
` हमारे अन्दर रहे । (प्रजापतेः घाज्ना ) राष्ट्रपतिके घामके 
Rasia ( अस्मे लोकाय ) इस जनताकी सुख प्राप्तिके लिये 
(a: सादये ) आप जलोंको में यहां स्थापन करता हूं । 
राष्टपतिके wae भाज्ञापत्र निकले भोर उसमें काथेत 
नियमोके अनुसार sais हितके लिये जळोंका उपयोग 


t } CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ध्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासनं 


ही ऐसा प्रबंध किया जाय । कुएं, Wels, नहर आदि 
बनाकर जलोंका उपयोग जनठाको हों ऐसी व्यवस्था को 
जाय । राष्टुसें राष्टपतिकी भाज्ञाडुलार BS प्रबंध योग्य 
रीतिसे किये जांय । 

जळोंसें रोगनिवारण करनेका गुण है। “ आपो 
विश्वस्य भेषजीः, आपो अमीवचातनीः |” (Ro) 

जल सब रोगोंकी भोषधी है । इस कारण TVA एक 
तरहकी शाक्ते है । वह प्रजाजनोको प्राप्त दो इसलिये 
जनताको उत्तम जळ जितना चाहिये saat मिळे । 


यस्याः पुर 
प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भा 
AMAT Coat नः कृणोतु | 

Yo १२ १1४३ 


जिस सातृभूमिके अन्दरके (gu laga: ) नगर 
देवताणोंके द्वारा बनाये हैं, जिस सातभूमिके ( क्षेत्रे विकु- 
aa ) अनेक लोग विविध प्रकारके काये करते रहते हैं, वह 
इसारी maafa ( विश्व-गर्भा ) अनेक वस्तुभोंको अपने 
aad धारण करती है । प्रजापालक राष्ट्रपति उस हमारी 
मातृभूमिको ( mat णाश्चां) प्रत्येक fears ( नः wat 
कृणोतु ) हमारे लिये रमणीय बनावे | ? 


20 


` 

द्‌ 
` 
ठ 


maahi प्रजाजन जहां चळे जांय agi उनके लिये 
मातृभूमि रमणीय हे ऐसा भानन्द उनके अनुभवसें भाजाय। 
चारों भोर रमणीयता हो । चारों भोर सुन्दर उद्यान, उपः 
वन, पुष्पवाटिकाएं, जळके नि्षर, तथ अन्य प्रकारकी 
रमणीयता बनायी जाय | जिनको देखकर sta भाननिदित 
as > e cn . A ~ डॉ 
भोर प्रसन्न हो जांय। | GIA माग निष्कटक भोर अरेणु ह 
मार्गमे भी जळस्थान दों। तात्पर्य gaa राष्ट्भरमें रसणायता 
रद्द । राज प्रबंधके द्वारा चारों ओर रमणीय स्थान aA 
ata | 
Se = ~ > ° 
व्यापार व्यवहारक [लय WT Ud 
A wo A 
आर JHH रुचा 
येन धनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा धनमिः 
च्छमानः | तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽश्च 
> A 
सातम्नो देवान हाविषा निषेध ॥ ५ ॥ 
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4 मिलकर रहतेम आनन्द 


तस्मिन्‌ म इन्द्रो झचिमद्घातु प्रजापातेः 

विता सोमो आश्चेः ॥ ६ ॥ aaie ३।१५।५-६ 

` हे gat | ( aaa aa इच्छसानः ) अपने पासका घन 
SMB व्यापार व्यवद्दारले भाषिक धन प्राप्त करनेकी 
. । इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रपणं चरामि ) जिस सूल 
` धनसे व्यापार व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, ( तत्‌ मे 
सूयः भवतु ) वह धन सेरे व्यापार ब्यवहारके लिये जितना 
- चाहिये उतना qala QA, ओर कभी ( मा कंनीयः ) कम 
| न दोवे। (aA ) सार्गदशक तेजस्वी प्रभो | ( सात- 
द a: देवान्‌ ) छामकी हानि करनेवाले HAIG कर्ताभोंको 
दूर करो। वे हमारे पाल न रहें भोर gat व्यवहारसें 
रहकर हमें हानि न पहुंचावें । जो व्यवहार में कर रहा हूं उस 
( चस्मिन्‌ ) व्यापा ana xy (मे रुचि आ दधातु) 
सरी रुची लगावे, मेरा अन उस GSH लगे ऐसा करें। 
६ सोस; ) aga ससान शान्त, ( कञ्चि; ) «ih 
ससान प्रकाश करनेवाळा ( सविता ) सबको प्रेरणा देने- 
वाला ( प्रजापतिः ) प्रजाजनोंका पालक झासन-कर्ता 
व्यापार व्यवहार करनेवाळोंके लिये व्यापार व्यवहारले रुची 
बढावे | जोर दानि करनेवाशोंको दूर करे । 


j _ राष्टुका ऐश्वर्य बढानेके लिये राष्ट्रमें छोटे मोरे कारखाने 
i भर कारोबार होने चाहिये और act चाहिये । wedi 
बेकारोंकी संख्या बढनी नहीं चाहिये । प्रत्येक मनुष्यके 
लिये कास भोर जो काये करेगा उसको उस कार्यके बदले 
में योग्य दाम मिळना चाहिये । यह सब तब हो सकता 
है कि जब राप्टसें ब्यापार ज्यवद्वार उत्तम रीतिसे चलते 
i av । इसलिये राष्ट्श्ञासकोंपर यह भार हे कि उसके 
E Mat Aas ब्यापार ब्यवहार उचित रीतिसे चल रहे हें 
| i या नहीं इसका निरीक्षण वे करें । 


जहां काम धंदे चलते हैं वहां मूछ धन पर्याप्त प्रमाण 

में लगा हे वा नहीं, उन धन्दोंमें विश्व उत्पन्न करनेवाले 
वहां घुसे हैं वा वे क्या कर रदे हैं ? उन धंदेवालोंका क्रय 
विक्रय ठोक रीतिसे होकर उनको छाभ हो रहा है वा 
द्वानि हो रद्दी हे। इत्यादि बातोंकी जांच शासक प्रबंधसे 
होनी योग्य है । मोर ,शाघ्तकोंके प्रयत्नसे ऐसा प्रबंध होना 
चाहिये कि ये कामधंदे used बढें, उनको SA ही, उनसे 

` जनताका लाभ हो, राष्ट्का घन तथा सुख ai डनको 


oe KS og 

उपद्रव देनेवाळे उत्पाती ळोग उनसे दूर रहें, उनके कामें | 
fan करनेवालोंको योग्य दण्ड मिले | प्रजापाळकोँका यह 
कतेब्य ga AAN वर्णन किया हे । a 

THA साथ मिलकर रहनेमें आनन्द 

aay प्रथुमोक्तु देवः प्रजञापातः प्रजया 

खंरराण: | वा० य° ८।३६, ३२।५; AAW २।३४।४३ 

५ प्रजाके साथ मिलकर wae भानन्द माननेवाळा 
प्रजाका पालनकर्ता राजा अथवा शासनकतां ( तान्‌ अग्रे) | 
उन प्रजाजनोंको ( भग्ने ) सबसे प्रथम ( प्रसुपोक्तु,) प्रति- 
aaa सुक्त करें। ' प्रजाजनोंको ' अपना कतेब्य उत्तम 
रीतिसे करनेका स्वातंञ्य देवे । ( प्रजया संरराणः ) प्रजाके 
साथ मिलजुछ कर wad भानन्द॒ साननेवाला शासना- 
घिकारी दो शासक अपने भापको प्रजासे पृथक्‌ न समझे, | 
वह प्रजासे gag ओर दूर रह्नेमें आनंद न माने। ag | 
प्रजाके साथ रहे, प्रजाजनोंमें मिले, उनके सुख दुःखोंको 
जाने भोर प्रजाजनोंमें मिलकर रहनेसें भानन्द माने । 


इसी तरद्द वह शासनकर्ता प्रजाजनोंको aasa देकर 
उनको अपनी saat कायं करनेके लिये प्रतिबंध न करे 
प्रत्युत प्रजाजनोंको भागे बढावे । वे आगे बढकर अपनी 
उन्नतिके कायं करते रहें ऐसा झासनका सुप्रबंध करे । राज्य 
शासक भो sets ही होते हैं, इसलिये उनको प्रजाजनों- 
सेंसे पृथक्‌ मानना भयोग्य 31 परदेशो शासक ऐसा 
मानते हें । उससे विरोध खडा द्दोता हे । परंतु अपने देश- | Fi 
के शासकोंको ऐसा पथग्भाव मानना उचित नहीं है । 9 

उदेजतु IMITAS शुक्रेण वाजिना । 

अथव ४।४।२ | 

४ { वृषा प्रजापतिः ) बळवान प्रजापारूक-राष्ट्रपाति- 
(शुक्रेण वाजिना) शक्तिशाली सामध्येसे ( उत्‌ एजतु ) 
तुम सब प्रजाजनोंको ऊपर उठावे । ! अर्थात्‌ उन्नत करे, 
अभ्युद्यके पास ळे जावे | 


£ 


भोर निःश्रेयस प्राप्त करनेके लिये ही 
भार राष्ट्रका भी उद्देश्य अभ्युदय भोर 
करना है | केवल भभ्युद्य हुआ तो क 


झा है। 
निःश्रेयस 


es 


ie र | A 
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gat saag ' (उत-एजतु) पद विशेष agate 
ऊपर उठनेका भाव इसमें हें । ऊपर उठनेका अथ ही अभ्यु 
दय भोर AAA प्राप्त करना हँ । 

प्रजापाळक प्रजाके साथ मिळजुळकर रहे भोर उनकी 
प्रवृत्ति ऊपर उठनेकी है या नहीं यद्द देखे । ओर ऐसा 
प्रबंध करे कि वे ठीक मागसे ऊपर उठे । - 

परस्पर ध्यान देना 

प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुर्भवाति | 

प्रजापतेऽनु मा चुध्यस्व | अन्वेनं प्रजा अनु 

प्रजापतिबुंध्यते | अथवे BUR 

४( प्रजापतिः एव ) प्रजाका पालनकर्ता ही ( ्रजाभ्यः 
प्रादुर्भवति ) प्रजाजनोंके द्वितके लिये प्रकट दोता है, बाहर 
आकर कार्य करता हे। दे (प्रजापते) प्रजाके पालक | 
(मा agga ) मेरी ओर ध्यानू दे, ( प्रजाः एन aT ) 
प्रजाजन इस प्रजापाळककी ओर ध्यान दें जोर ( प्रजापात 
प्रजा; अनुदुध्यते ) प्रजापाळक प्रजाजनोंक्री ओर ध्यान दें । 

राष्ट्रपति प्रजाजनोंसें भाकर विराजे, प्रजाजनोंके साध 
मिछकर रद्दनेसें आनन्द मानें। बह राष्ट्रपति प्रत्येक प्रजाजनकी 
परिस्थितिको जाने, प्रत्येक प्रजाजन WANTER) भोर 
प्रेमसे देखे और प्रजापाळक सब प्रजाजनोका उत्तभ निरी- 
क्षण करे । इस तरह राष्ट्रपाछक सब अधिकारी छोर प्रजा- 
जन परस्पर सद्दानुभूतिसे रहें, बते, मिलजुककर उन्नति 
करें। परस्पर सद्दानुभूतिके साथ रदे, दुसरेक्की बातें ध्यानसे 
सुनें, विचारे ओर उसकी सहायतार्थ जो हो सकता हे करें। 
परस्पर सद्दानुभूतिसे ही सबका कल्याण होता है । 


प्रजापात द्वारा नगराका [नमाण 


प्रजापतिः प्रजाभिरुद्कामत्‌, तां पुरं INAR वः । 
तामाविदात, तां प्रविशत, सा बः शर्म च वम च 
यच्छतु ॥ __ अथव १९१९५१ 

४ ( प्रजापतिः प्रजाभिः उद्क्रामत्‌ ) प्रजापालक प्रजा- 
जनोंके साथ उत्कान्त हुभा, ऊपर उठा, उन्नतिको प्राप्त 
हुआ । उसके द्वारा वसाये ( तां पुर वः प्रणयामि) उस 
प्रसिद्ध नगरके प्रति तुम्हे में ले जाता हूं, तुम ( तां आवि- 
qa) उस नगरीसें जाकर बसो, (ai प्रविशत) उस 
नंगरीमें प्रदेश करो, (-सा वः AH च वर्भ च यच्छतु) 
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प्रजापति संस्थ द्वारा राज्यशासन 


~ R A ` © aN 
ag नगरी तुम्हे शाल्ति भोर संरक्षण देवे । उस amy | 


आनन्दुसे रहो । › 

राष्ट्रपति नये नगर बसावे, वहां सुरक्षाका प्रबंध करे 
Ant agi जाकर बसें भोर शान्ति सुख प्राप्त करें । ea 
za रहें। नगरियां प्राकारोंसे परिवेष्टित gil aak 
क्षाक्रमण सहजद्दीसे न हों, ऐसा नगररक्षाका प्रबंध a | 
सब द्वार सुरक्षित हो । नगर सुरक्षित हुए तो ag 
प्रजाजन भानंद्से भन्दर रह सकते हैं ae अपना शभ्युदय 
शोर निःश्रेयलका साधन कर सकते हैं | 


अवनका धारण करनेवाला 


gal भुचनस्य प्रजापतिः । Ro 8५३२ 
' सुवनका धारण करनेवाळा प्रजापति हे । ' भर्थात्‌ जो 
प्रजापाळन करनेके aad नियुक्त होता हे, उसका कार्य 


यह है कि ag एथिवीका घारण पोषण करे । धारण पोषण 
करनेका अर्थ यह है कि वह राष्ट्का WIS संरक्षण करे 


बन्नको भन्दुर घुलने न दे । प्रजाको ha करे छोर प्रज्ञा- | 


की डन्नतिके साधन करनेके लिये राष्ट्से सुयोग्य परिस्थिति 
निर्माण करे । 

प्रजापतिने सुवनका घारण करना चाहिये । राब्टूको भाधार 
देना चाहिये | राञ्यशासनका आधार या आश्रय मिला तो 
राष्टूर्े अभ्युदयके काये अच्छी ate YS होकर बढ सकते 
हैं । maa शक्तिका विरोध रहा तो ge हुए काये भी 
fans जाते हैं और विनाशको प्राप्त होते हैं । भुवनको 
घारण केवळ जमीनका ही घारण यहां अपेक्षित नहीं है, 
जमीन तो जहां है adi रहेगी । gaas घारणका मुख्य 
अर्थ ` मातृभुमिपर रद्दनेवाळे slater घारण, पोषण भोर 
अभ्युदय |’ 


विविध काये करनेवाला 


प्रजापतिर्विश्वकर्मा Agag! वा० य° १२९१ 
‘games ( विश्व-कर्मा ) प्रजाजनोंकी उन्नतिके सब 
कार्य करनेवाला हो, ag प्रजाजनोंको कष्टोंसे मुक्त कर । 
प्रज्ापातः तपसा वावधान: | 
प्रजापति तप करके अपनी शक्ति बढोता है । 
पाळक जब वह प्रजापाळनके कमे करनेके कष्ट सहन करता 
हे, तब उसका सामथ्यं बढत। हे । ' 


प्रजा 


इसकी साधना प्रजापतिको करनी चाहिये, 


वा० य० २५ 1११ 
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atata चननां 


` विश्व-कर्मा ' का अर्थ * सत्र कसीको करनेवाला । ! 
प्रजापतिका मुख्य कार्य प्रजाका पाळन और रक्षण करना 
है। इस पालन भोर रक्षण संबंधके जितने भी आवश्यक 
कार्य होंगे, उन सब कार्योको करना यहां * विश्व-कमी ! 
पदसे बोधित dar है । राष्ट्रपालन संबंधके सब कार्य 
करनेवाला प्रजापति हो । तथा ag ( तपसा agaa ) 
तपसे बढनेवाळा अथोत्‌ अपने प्रजापाळनके eh करनेसें 
यादे कष्ट हुए तो उन कष्टोंको aga करनेवाला । यदि वह 
इन कष्टोंको नहीं ada, तो उनसे प्रजापाळनका कार्य agi 
होगा | इसलिये उसको पाछनके सब कमे करने चाहिये 
आर उनसे दोनेवाले कष्ट भी सहन करने चाहिये ! 


FMA सरक्षण 


याति चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापाते- 

मातरिश्वा प्रजाभ्यः। घादेशो याति वसते 

दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥ 

अथव १९।२०।२ 

( सुवनस्य यः पतिः प्रजापतिः ) मात॒भामिका पालन 
करनेवाला at anges हे, उसने { प्रजाभ्यः यानि 
चकार ) प्रजाजनोंकी सुरक्षाके लिये जो जो drank साधन 
asz निर्माण किये हैं, जो ( दिदा: प्रदिशः यानि वसते ) 
दिशा भार उपदिशाभोंसें हैं, ( तानि वर्माणि मे बहलानि 
सन्तु ) वे संरक्षणके साधन इस सब प्रजाजनोंके रक्षणके 
लिये बहुत ama पर्याप्त gti वे सब sews aaia 
हमारा संरक्षण करें । उनके कारण प्रजाजन सुरक्षित हों भोर 
चे wed शान्तिसे रह सकें । 

राष्ट्रपति अपने राष्ट्में प्रजाका संरक्षण करनेके लिये 
अनेक साधन निमाण करे | कोळे बनावे, भूदुगे, जलदुर्ग 
गिरिदुग, angi बनावे, उन कीलोंपर शन्का नाश 
करनेके सब साधन रखे । इसके अतिरिक्त नौकादर, बायु 
दळ, सेना, रक्षकोंका दळ, उनके सब साधन चारों भोर 
रहें । तैयार रहें, सज्य रहें । शत्रु भाते हीं उसका नाश वे 
करें अथवा उनको दूर करें | ये सब साधन रक्षाकार्यके लिये 
पर्याप्त दों, न्यून न हों | 

राष्ट्रपतिका आधार 

यास्सिन्त्स्तब्ध्वा प्रजापातलाकान्त्सवा अधारयत्‌। 
TH त ब्रहि कतमः स्विदेव Al ATs १०।७।७ 


‘ Grad ( स्तब्ध्वा ) रहकर प्रजापाळक सब ळोगोंका 
धारण करता हे, वह उसका आधारस्तंभ कोनसा 2? 
कहो । ? 

परमेश्‍वर सर्वाधार हे, ( क-तमः ) ag aaa आनन्द 
स्वरूप हे 
जनोंको धारण करता हे । राष्ट्रशासक अपने शासनको 
परमेश्वरका झाधार हे वह जाने ओर इंइवरके सामने पापी 

बने | 

eau’ का अथ ` स्तंभ ? हे | सर्वाधार परमेश्वर ही 
है । राष्ट्रपति. जाने कि सबका आधार स्तंभ परमेश्वर है । 
ag आधार उसको मिळता है कि जो पवित्र रद्दता है, 
सदाचारी रद्दता है । ag जानकर राष्ट्पतिको उचित है कि 
वह पवित्र रदे, सदाचारी रहें । निष्ठापूर्वक प्रजाका पालन 
करता रदे, Tad पापभावना न रखे । अपना स्वार्थ साधन 
करनेके लिये Talal नाझ करनेका विचार भो- न करे। 
परमेइवर पर श्रद्धा रखकर पवित्र waa अपना कर्तव्य 
करता जाय | इंवरके आधारको पकड कर, निय होकर 
प्रजापालक अपना कतव्य करता र्दे । 


ज्ञान तेज बल ओर संरक्षण प्राप्त करके 
दीघोय बनना 


प्रजापतरावृता AAT ante कझ्यपस्य 
ज्यातेषा ATA च । argh: छतवीयो 
विहायाः सहस्रायुः GRIANAN, ॥ 
अथव १७।१।२७ 
‘ ( प्रजापतेः ब्रह्मणा वमेणा भावत ) प्रज्ञापाळकके 
ज्ञान भार सरक्षणसे सुरक्षित हुआ हुआ, तथा ( saga 
ज्योतिषा वचसा च ) द्र्टाके तेज भौर SA युक्त sex 
मं ( जरदृष्टि: ) अतिवृद्ध ( कृत-वीयः ) पराक्रमक्रे कार्य 


करके, ( सुकृतः ) पुण्यात्मा भोर ( aag: ) सहस्र ` 


HAUS होकर ( विद्दायाः चरेयं ) सुद्दढ शरीरवाछा होता 
हुआ मं विचरूं | 


( कश्यपः qaas: ) देखनेवाला, दृष्टा, दूरदृष्टी, ठीक 
ठीक देखनेवाळा । ( सहस्र-भायुः ) अतिदीघ आयुवाला 
( बिद्दायाः ) बलवान्‌, सामथ्येवान । प्रज्ञापाळकके सप्रबंध 
से प्रजा ज्ञान तेज भोर awa युक्त होती हे, दोघे ag, 
प्राप्त करती हे, कृतकृत्य होती है, उत्तस पुरुषाथे करती 
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। उसके भाधारपर रहकर राष्ट्रपति सब gal- 
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हे भोर बळ्शालिनी होकर विश्वमें विचरती हे । प्रजापाक 
अपना प्रजाके पालनका कार्य करके प्रजाकी कहांतक उन्नति 
करे यह सब इस मंत्रमें दर्शाया है। प्रजापतिके ये कते- 
ai : 
हम ऐसे प्रजापालकी प्रजा हों 

प्रजापतेः प्रजा अभूम । Alo य° ९२१५३१८1२९ 

“ जो प्रजाका पालन उत्तम रीतिसे star हे उसकी 
प्रजा हम छोग बनेंगे । ? जो अच्छातरह पालन नहीं करता 
उस्का WA हंस पर नहीं होगा । इस विषयमें यजुवदके 
प्रारंभमें ही ser है कि-- 

मा वः स्तेन इशत, मा अघशंसः | वा० To ५।१ 

£ प्रज्ञापर चोरका ओर पापीका शासन न हो ? परंतु जो 
qaia] कहदी रीतिसे प्रजाका पालन करता है ऐसे प्रजा- 
पतिका ही शापन हो । प्रजाजन भी adi wea हैं कि 
“ हम ऐसे प्रजापतिकी प्रजा बनेंगे। ' gage ऐसे ही 
उत्तम प्रजापतिका राज्यशासन atl उत्तम राज्यशालनसे 
प्रजाका आयुष्य ओर आरोग्य बढे, प्रजाकी पराक्रम STAT 
शक्ति बढे, प्रजा पुण्य कर्म करनेवाछी हो, पाप कर्मसे दूर 
दो, प्रजा उत्तम ज्ञानसंपन्न हो, उत्तम सुरक्षित हो, तेज 
ओर प्रभावसे युक्त हो, प्रजामें दिव्यदष्टीका प्रकाश दो, 
azze a gti राज्यशाखन ऐसा होना चाहिये। ऐसे 
राज्यश्यासकोंपर प्रजा प्रेम करती है इस कारण ऐसे शालक 
का राज्य स्थायी होता है । 

प्रजापतिकी पुत्रियॉ 

सभा च मा समितिश्चावतां ग्रजापतेदुंहितरो 

संविदाने | यना संगच्छा उप मा स hasta 

वदानि पितरः संगतेषु ॥ अथव ७।१३।१ 

राजा या राष्ट्रपति agar है कि “ राष्टूपतिकी पुत्रियां 
ग्रामसभा भोर राप्ट्समिति ये दो हैं । ये राजाका ( संवि- 
दाने Jaama देती हे भोर ये ( मा भवतां ) मेरा संरक्षण 


` करें । दे ( पितरः ) पितुस्थानीय सदस्यो! ( येन संगच्छे ) 


जिस घद्स्यके साथ में मिलू, ( सः मा उप शिक्षात्‌ ) वह 
मुझे उत्तम रीतिसे समझा देवे, राष्ट्हितकी बातें ag सभा- 
सद मुझ समझा देवे । में ( खंगतेषु चारु वदानि ) सभा- 
ald सुन्दर हितकारी भाषण करूंगा |” 


प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन 


राष्ट्रपति आमसभा और राष्टससितिका अपनी पुत्रीके 
समाव रक्षण करे, ये दोनों GAT राजाका संरक्षण करें | 
भर्थात्‌ राष्ट्रहितकी जायोजनाओंके विषयमे सत्य ज्ञान. देकर 
राष्ट्पालकका रक्षण करें | राष्ट्पालक जिल सदस्यले मिळे 
वह सदस्य उसको योग्य aafa देवे । इस तरद्द यह प्रजा 
पालक ग्राससभा तथा राष्ट्सभितिकी स्थापना करके राज्य 
शासन चलावे | 

प्रत्येक ग्रामसें ग्रामसभा स्थापन की जावि । ग्रामके प्रजाः 
जन WHAM सदस्य छुने वइ सभा MAS ay 
करे । ग्रामके कायसें शिक्षण, संरक्षण, न्यायदान, ania 
आदिका समावेश रहे । ग्रासके सब काये ळरनेळा भधिकार 
इस आमसभाको रहे । 

ग्रामलभाके सद्स्य राष्ट्रससिति अथवा राष्ट्ससदके 
सदस्योंको da | यह राष्ट्समिति राष्टरका ह्या । इस 
राष्ट्ससितिके सभासद्‌ सन्न्रीमडलका निर्वाचन करें। 
इस मंत्रीमंडळ द्वारा सब राज्यका शासन होता रहे । 
राष्ट्समिति प्रजापतिको चुने औं 

प्रत्येक TAS ग्रामलभा आमके काये करे भोर राष्टू- 
समितिको अनुमतिसे मेत्रोमण्डल राष्ट्शासनका कार्य करे। 
राष्ट्रपति अथवा प्रजापति सब कायेका निरीक्षण करे । जहां 
न्यूनता ददो ag उस न्यूनताको दूर करे ओर agi परिपूर्णता 
BE । 

ga aqa यह प्रजापति संस्थासे होनेघाळा राज्यशासन 


हे । यहां आमसभासे प्रारंभ होता है ओर शाष्टलमिति तक 


aa care प्रतिनिधि ह्वी काय करते हैं । प्रजापति भी प्रजा 
द्वारा चुना हुभा ही होता है | sala सब प्रजा द्वी अपने 
अधिकारियों को भाविकारके wats लिये नियुक्त करती है 


जो अयोग्य होगा उसको प्रजा दर भी करती हे! इस. 


विषयमे देखिये-- 
प्रजापतिका वध 
अयोग्य प्रजापतिका वघ भी तऋषियोंने किया था, 
इसका वृत्तान्त ब्राह्मणग्रन्थोंसें हे वह अब देखिये-- 


प्रजापातच स्वा दाहतरमभ्यध्यायतू ता 

ऋश्यो भत्वा WEA सूतामभ्यत्‌, त देवा 
अपञ्यन्‌ | न कृत वे प्रजापतिः करोतोति | 
त तमच्छन्‌, य एनमारष्यति, एनमन्वोन्य- 
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वने राजाकी कथा 


\ 
स्मिन्नाविदृस्तेषां यां एव घोरतमास्तन्व आसन; 
ता एकधा समभरन्‌, ताः खंश्रता एष देवो 5- 
भवत्‌...तं Fat अवुवन, अये वे प्रजापतिर- 
कतं अकः, इमे विध्येति । स तथेत्यन्नरचीत्‌-- 
तम्रभ्यायत्याविध्यतू, स विद्ध अध्य उद्प्रपतत्‌ | 
Qe Alo ३३३ 
C प्रजापतिने अपनी ghs ऊपर--आमलभा और राष्ट्र 
समि।तपर-चुरी दष्टीसे Fan इस प्र जापतिके इस कमकों देवों ने 
देखा और उन्होंने कहद कि प्रजापति ऐसा यह कर्म कर रहा हैं 
जेसा पाहिळे किलीने भी नहीं किया था | इसका इस कुकम 
के लिये वध करना चाहिये ऐसा segi निणेय Peary 
इस प्रजापतिका वभ जपनेसेंसे कौन करेगा इसका विचार 
उन्होंने किया । परंतु उसका वघ करनेसें समथ ऐसा उनमें 
उनको नहीं मिला । पञ्चात्‌ उन्होंने अपनेमेंसे जो बडे 
बलिष्ठ शरीरवाल थे, उनको इकट्ठा किया और उनको SET 
कि इल प्रजापतिका वध करो । ' ठीक है ? ऐसा उन्होंने 
कहा 1 ये उस प्रजापतिपर दौडे और उसपर उन्होने शास्त्र 
FS । प्रजापति घायळ हुआ और भूमिपर गिर पडा ।” 
इस रीतिसे प्रजाके प्रतिविधियोंने बुरी चालचलनवा डे 
प्रजापतिका वध किया | इसके पश्चात्‌ दूसरा प्रजापति 
राष्ट्रशालकके स्थानपर बिउछाया गया, इसका सूचक यह 
aa है--- 
पिता यत्‌ स्वां दुहितरं अधिष्कन्‌ 
saar रेतः संजग्मानो निषिचत्‌। 
स्वाध्योडजनयन ब्रह्म देवाः 
वास्तोष्पतिं maqi निरतक्षन्‌ ॥ Bo ५०।६०।७ 
“ ( पिता ) प्रजापतिने ( स्वां दुद्वितरं ) अपनी पुत्री 
( जेसी सभा या समिति ) पर ( भाविष्कन्‌ ) जब भाक्रसण 
किया, तब उस ( संजग्मानः ) संघर्षसें ( रेतः निर्षिचत्‌ ) 
उसका वीर्यपाव हुआ, वह निर्वीर्य बमा । उस समय 
( स्वाध्यः ) स्वाध्यायशील ( देवाः ) शानियोंने ( ब्रह्म ) 
magis घोषणा की भोर ( ब्रतपां ) विधानके नियमोंका 
योग्य पान करनेवाले ( वास्तोः परति ) मातृभूसिके पाळक 
के स्थानपर--उस प्रजापतिके स्थानपर-नये प्रजापाळकको 
( निरतक्षन्‌ ) निर्माण करके बिठळा दिया | ” 
_ इस तरह नये प्रजापातिको उस पूव प्रजापातिके स्थानपर 
रखा जाता था। यहां “ ब्रत-पाः ag पद विशेष 


, उसका वध नहीं किया, परंतु ऋषियोंके aas अयसे स्वयं 


८३%. ae एप 
Lr A 


Ere san नम 


व्यानपूवेक देखने योग्य हे । नियमॉका qea करनेवाळा 
AAT’ कददळाता है । पिला प्रजापति नियमोंका उछ ` 
घन करता था, इसलिये उको हटा दिया भौर उसके स्थान 
पर नियमोंका पालन करनेवाळेको बिठला दिया | 


वेन राजाकी कथा 
gia राजाको राजगद्दीसे इटाया जाता था इस विषये | 
वेन राजाकी कथा देखने योग्य है । अंग राजा था । इसका... 
विवाद यमकन्या सुनीथाके साथ इभा i हसका पुत्र वेन | 
नामसे प्रसिद्ध था। अंगराजा मरनेपर उसकी गद्दोपर 
ऋषियोंने वेचको बिठळा दिया, क्योंकि वेन उसका बडा 
पुत्र था । 
वेन बचपनसे ही दुवृत्त था । Reyer सुनत। न था। 
उसके दुदेवसे एक नास्तिके सहवाससे उसको Jaqi 
विरुद्ध आचरण करनेके लिये प्रोत्साहन fer भार उस 
समयसे वह वेदधर्मका विरोध करने छगा। उसने सब 
राष्ट्रसें यक्षयाग बंद किये, वैदिक विधि बंद किये | वेदकी 
रीतिसे राज्यशासन करना भो बंद कि 


किया | अपनी पूजा ‘ 
US की । तथा मनमाना ब्यवहार करना प्रारंभ किया । a 


यह देखकर ऋषियोंको कध भायां । सब ऋषि मिलकर 
वेन राजाके पास गये और यज्ञ करनेकी बात करने छगे। 
परंतु वेन राजाने कहा छि यज्ञ मेरे राज्यसें नहीं किये 
जांयगे । इस विषयमें ऋषियोंने उस राजाको समझानेका 
बहुत यत्न किया, पर वद सब प्रयत्न असफल दी हुआ। 
भन्तसें मरीची भादि ऋषि क्रोधित = 


a ` 
हुए भार उन सबने 
HBR वेन राजाका वध किया | यह कथा हरिवंश १।५; 


UAT २1४; भागवत ४।१४; RTN १५ ०८; बिष्णु- 
पुराण ४।१३; AAT. ४; मत्स्य १०|१-१० #2; 


पद्मपुराणसें भू. ३९-३८ सें छिखा हे कि ऋषियोंने 


वेन राजा UATE छोडकर भाग गया । केसा भी हो वेन 


राजा राजगद्दीसे हराया गया और ऋतषियोंने दूसरा राज 
उसके स्थानपर Resa यह सत्य है । श्र 


वेन राजाका वध होनेपर राज्यशासन चलानेके 
उसके दो पुत्र थे । पहिळा ga ge भाचरण कर 
इसलिये उसको बहिष्कृत किया और दूसरा ga 
चरणी था, उसको राजगद्दीपर बिठाया | | 


Sip 
लिये 


सद्‌ | oE 
२ 5 A 
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प्रजापाते संस्थाद्वारा राज्यशासने 


(१४) 


वेनका पुत्र ge अर्थात्‌ ` वैन्य एथु' का वणन इस तरह 
मिळता है-- 

gat यद्‌ वां वेन्यः सादनेषु | 

* चेन पुत्र gaia भश्चिदेवोंका स्तवन किया, बुलाया । 


R. ८॥९)१० 


3 


पृथु राजा धार्मिक था झर उसका शासन घर्माचुकूल 
होता था । इसलिये इस भूमिको “ एथिची' नाम हुआ 
इसका वणन अथवेचेदमें भी भाया हे— 

at मनुष्या उपाहयन्तेरावत्यहातः। तस्या 

मञुवैवस्वतो वत्स आसीत्‌ TA पात्रम्‌ । 

ता gat वन्याऽचाक ता BIT च सस्य 

Sars | AAT 6490499 

उसको मनुष्योंने बुळाया, हे भन्नवाळी AA उसका 
aa वैवस्वत मनु था भोर दोहनकर्ता वन्य एथी था। 
इससे कृषि gg ओर धान्य उत्पन्न हुआ। 

ag वर्णन आलंकारिक है। एथु राजाके राज्यशासनसें 
सब लोगोंको सख प्राप्त हुआ । यहां वेन राजाको राज्य- 
गद्दीसे ऋषियोंने हटाया भोर उसके द्वितीय पुत्रको राज 
गहीपर बिठळाया, क्योंकि वह धार्मिक था । पहिले पुत्रको 
राज्यसे बाहर कर दिया | 

यह भी प्रजापति संस्थाकें राज्यशालनका एक नमूना 
ae 

इस तरह यद प्रजापति छंस्थाके राज्य शासनका स्वरूप 
हे । इसमें निम्नलिखित सूत्र दीखते हैं-- 


प्रजापांत सस्थाक शासनसूत्न 


(४) प्रजा मुख्य waa है ओर प्रजाळे भाधारसे 


शासक रदत हें प्रजाने दी शाके प्राप्त करके शासक प्रजा- 


का पाळन करते हैं । 

(२ ) ब्याक्ति नाश द्दोनेवालो हे भोर संघ, समाज या 
जाती ( राष्ट्‌) भमर हे । 

(३) समाजके आधारले ब्यक्ति रहती हे, इसलिये cate 
को समष्टीकी सेवाके लिये भात्मसम्रपण करना चाहिये । 

( ४ ) काळ प्रजा उत्पन्न करता हे, प्रजाका संघ काळ 
हीं बनाता दै भोर कोळ.दी उसपर शासक निर्माण करता है। 
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(५) प्रजा संघटित होनेपर उसके शासककी Magy- 
कता होती हैं । बिखरी ब्यक्तियोंका शासन नहीं हो 
सकता । 


(६) किसी शासनके भघिकारके स्थानपर किसी शासक 
की नियुक्ति करनी हो, तो उस कार्यके लिये जो सबसे 
योग्य दो, उसीकी नियुक्ति करनी चाहिये । योग्यता देखकर 
योग्य पुरुषको ही अधिकार देना चाहिये। 


(७ ) शिक्षक भोर शासक ये दोनों ब्रह्मचय पालन करके 
विद्वान हुए होने चाहिये । wage संपन्न होने चाहिये। 
जो शमदम संपन्न न हो sant कोइ MENEE 


` 


स्थान नहीं मिळना चाहिये । 


(८) शासनाविकारी प्रजाके साथ मित्रवत्‌ जाचरण 
करनेवाले, तथा प्रजाजनोंका घारण पोषण करनेवाले हों। 
ग्रजाका सब प्रकारसे कल्याण करनेवाळे हों । 

(९ ) शासनाधिकारी सत्यनिष्ठ हों और वे प्रजाके gat 
का संरक्षण करें । वे अपने कतव्य पाळन करनेका MAN 
अपने अन्दर धारण BT । 

(१०) शासनाधिकारी प्रजाके wget दूर करें, प्रजाके 
दुःखोंको दूर करें, स्वयं पवित्र रहें भोर प्रजाको पवित्र 
बनावे । 


(११) विवाद उत्पन्न होनेपर सत्य ओर भस्य पक्षका 


योग्य निर्णय करें भोर सत्यको AGIP विषय बनाकर aaa _ 


को दूर करें । 

(१२) प्रत्येके पास जाकर धन लानेवाला भौर काये 
धनका योग करनेवाला ऐसे दो करग्रदणऊ अधिकारी हों 
भोर इनपर एक कोषाध्यक्ष हो । ये uss धनका संभाल 

~ 
करें । 


(१३ ) शासन कर्ता लोग राष्ट्रसें प्रजाकी संघटना करक | 


प्रजाका सांघिक बल बढावें । 


( १४) राष्ट्रशासनके सुप्रबधसे प्रजाननोंका तेज बढे, 
उनको यश मिळे भोर भरपूर अन्न भी मिळे | 


(१५) शासक भूमिको भिक उपजाऊ बना 3 


जिससे प्रजाकों उत्तम भन्न खानेके ळिये मिळे । 


"पणाला eo गा sett 
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प्रजापति संस्थाके शासनस्ूत्र 


( १६ ) मातृभूमिमें उत्पन्न होनेवाळा अञ्न उस भूमिके 
पुत्रोंको ही मिळना चाहिये। शासक इसका सुयोग्य 
प्रबंध करें । 

(१७) शासनके ३३ कार्यालय दों, उनमें ३३ अधि- 
कारी दों भोर उनका धारण “पोषण राष्ट्रके कोशसे Aa 
रहे । वे संतुष्ट रह भौर अपना कार्ये उत्तम रीतिसे करें । 

( १८ ) शासन Geng राष्टरमें was fa घर बनाये 
जाय भोर उन घरोंसें जिनको अपने लिये निज घर नहीं ऐसे 
लोग रहें । इस arg रहनेके लिये सबको घर मिळे ! 

( १९ ) जनताके हितके लिये नहर थादि de कर जळ- 
का प्रबंध Wes शासनके प्रबंघसे किया जावे । 

( २० ) राष्ट्रभरसें रमणीय टस्य घनानेके लिये उद्यान 
syaa आदि बनाये जाय | 

( २१ ) व्यापार व्यवद्दार बढाया जाय, लाभमें हानि 
करनेवालोंको UST TITS दूर किया जावे । 

(२२ ) शालक प्रजाके साथ रहनेसें आनन्द माने । वे 
प्रजाके साथ मिलें, वे प्रजाके सुखदुःख जानें । 

( ९३ ) राज्य प्रबंधसे प्रजाजनोंकी उन्नति होती रहे । 

( २४ ) प्रजा ete राज्यके प्रबंधकतो परस्पर सहानुभति 

शी È 

से बत । 
(२५) राज्यशासनके प्रबंधसे नये नये सन्दर नगर 


बसाय जाय, वहां रहकर प्रजा अपनी भविक उन्नति 
करती रद्दे । 


(२६) राज्य व्यवस्थासे प्रजाका पालन, संरक्षण भरे 
सवधन होता रहे | 
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(१५) 


(२७ ) शासक विलासी. न बने, वे तपस्वी 
प्रजाकी उन्नतिके सब काय योग्य रीतिसे करें । 


हॉ. भोर 


( २८ ) राष्ट्रभरसें शात्रुसे प्रजाका संरक्षण . करनेका 
उत्तमसे उत्तम प्रबंध हो भोर राष्ट्के सब रक्षक सदा 
सुसज्य रहें । 

( २९ ) शासक परमेश्वर पर विश्वास रखनेवाळे हों, 
क्योंकि वद्दी उनका आदश शासक है । 

(३० ) राब्यशासनकी सुब्यवस्थासे प्रजा दीर्घायु बने, 
AIRY दूर हो, सब प्रजा ज्ञानी तेजाखिनी भोर बल- 
शालिनी बने | 

( ३१ ) राज्य प्रबंध द्वारा ग्रामसें ग्रामसभा और राष्ट्र 
सें राप्ट्र्समिति स्थापन की जावे भौर य समाएं राष्ट्शासन- 
का सुयोग्य काय करें ओर BAT | 


(३२) भयोग्य अधिकारीको अधिकारके स्थानसे दूर 
दिया जावे ओर योग्य अधिकारी उसके स्थान पर नियुक्त हो। 


(३३) प्रजाके अभ्युदय भोर निश्रयशका साधन करना 
ही राज्यशासन प्रबंधका मुख्य ध्येय दो | 

इस तरह ये ३३ सूत्र राज्यशासनके हैं जो प्रजापति 
सस्थाका वर्णन करनेवाले पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा प्रकट हुए हैं | 
पाठक इनको देख । , 

वेदमें < प्रजापति ? अनेक हैं, मेघ, अभि, पर्जन्य, परमे - 
खर, सूर्य, वायु भादि भनेक देवता प्रजापति कहके वणेन 
किये हैं । इन देवताक्ोंका वणन करते हुए उन्हीं मत्रोंद्वारा. 


राज्यशासनका भी वर्षन होता हैं, यह बात पूर्वोक्त wale 
पाठक दुख सकत हें । 
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१ व्यक्ति और संघमें gea कोन ओर गोण कोन हे १ 
२ व्यक्ति तथा aad विषयसें चेदसंत्रॉसें कोनसे वचन किस भावकी सुचना देते हैं। 
३ व्यक्तिको समाजकी सेवा क्यों करनी चाहिये ? 
४ यज्ञकी उत्पत्ति किस कार्यके fea हुई है ? 
A A A 9 
५ काल, प्रजा भोर प्रजापतिका निर्माण करता हे इसका भाशय क्या हे ? 


A 


e AX KR =~ . ` A S 

६ प्रजापालनके ara लिये किस, पुरुषको पसंद करना चाहिये aig उसकी योग्यता 

a 

केसी हो ? 

a e A डो 
७ आाचायं ओर प्रजापाऊक ब्रह्मचारी हों इसका तात्पर्य क्या है ? 

२५ A aN s 

८ शासकमें कानसे गुण द्दोने चाहिये ? 


९ न्यायदानके भाविकारी केसे हों ? 


` 


qo राष्ट्रके घनकोशके अधिकारी कोन हो सकते हें? 


११ राष्ट्रशासक किस तरह राष्ट्रमें बळ बढावे ? 

१२ मातृभूमिको भाविक उपजाऊ किस तश्ह बनाया जा सकता हे? 

१३ मातृभूमिमें उत्पन्न हुआ धान्य प्रजाजनोंको ही मिळे इसका हेतु कया है १ 

१४ राष्ट्रके अधिकारी कितने हैं ? ade, use तथा विश्वमें ये केसे हैं ? 

१५ राष्ट्रशासक किनके लिये घर घनावे भोर कोन उन घरोंमें रहे? 

१६ राष्ट्रमें जलका प्रबंध कैसा ददो ? 

१७ मातृभूमिमें रमणीय स्थान बनानेका उहेइय क्या है ? 

१८ व्यापार-व्यवहारका उद्देश्य क्या हे, इसमें हानि करनेवालोंको क्या किया जावे ? 
१९ शासक और प्रजा परस्पर मिलजुछ कर रहेंगे तो कोनसा छाभ होगा ? 

२० राष्ट्रशासक नयी नगरियां बसावं इसका देतु क्या हे ? 

२१ राष्ट्र्शासकके कोनसे कात्र हैं ? 

२२ प्रजाको ज्ञान, तेज, बल भौर संरक्षण प्राप्त करना चाहिये इसमें कोनसा प्रमाणवचन हे ? 
२३ प्रजापतिकी पुत्रियां कोनसी हैं ? ओर उनके कायं कौनसे हैं ? 

२३ प्रजापतिका वध क्यों किया गया । वेन राजाका वध क्यों हुआ ? 


७० Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ क. 3.2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 


p, ai es णन 3 


dir 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Se 339393599993 9392992299092092 9999 89939: SE99S22229999522 292302904 


श्रीमद्धगवदगीता । 


इस “ पुरुषार्थ बोधिनी ' भाषा-टाकामे यह बात दशोयी गई है कि वेद, उंपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोकेही सिद्धान्त Tat नये ढंगसे किस प्रकार कहे हें । अतः इस प्राचीन परंपराको वतांना इस ' पुरुषार्थ - 
बोधिनी › टाकाका मुख्य उद्देय है, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये हैं और उनकी एकहो जिल्द बनाई रै. । 
Heo १०) रु० डाक व्यय IU) 


भगवदगीता-समन्चय | 


यह पुस्तक श्रीमङ्भगवङ्गीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है। ' वेदिक छर्म के 
आकारके १३५ पृष्ठ, चिक्रना कागज । सजिल्दका मू० २) Fe, डा० व्य० 12) 


भगवदगीता-छोकाधंसूची । 
इसमें श्रोमद्‌ गीताके ल्होकाधाकी अकरादिक्रमसे आद्याक्षरस्रूची हे A vat ऋमसे न्त्याक्षरस्ुचा 
भी हैं । मूल्य केल I), STe व्य० 2) 
सामवेद कोथुसशारी य! 


mang [ वेय प्रकृति ] गानात्मकः 


प्रथमः तथः द्वितायो भागः 
( १) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका है ओर पश्चात्‌ ' प्रकतिगान ? तथा ' आरण्यकगान हे! 
प्रकातेगानम AATA ( १८१ गान ) पेन्द्रएवे ( ६३३ गान) तथा ' पवमानपर्वे ( ३८४ गान ) ये तीन 
परब आर कुल 33९८ गान ई। आरण्यकगानम अकपव (८९ यान), डन्द्वपवे ( ७७ गान ) शुक्रियपव 
८४ गान) आर वाचोब्रतपर्वे (४० गान) ये चार पवे और कुल २९० गान हें । 


3 


इसमें पृष्ठकं IAH ऋग्वेद -मन्त्र हे और सामवेदका मन्त्र हे और पश्चात्‌ गान हें । इसके पृष्ठ ४३४ 
आर मूल्य ६) २० तथा Sle व्य० Ill) रु० È : 
( २ ) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और Ho ४)रु. तथा डारव्य०॥)र- हैं। 


आसन | 


> > eae >) 
यागका आराग्यवधक व्यायाम-पद्धात 
अनेक वर्षाके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरारस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यन्त सुगम भोर निश्चित उपाय हृ। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे। मूल्य केवळ RI) दो २० आठ आने और sto व्य०॥) 
आठ आना है। Ae आ० से RIZ) Go भेज दें । 
आखसनाका TAATS— २०”>२५७०” इंच Ho । ) रु., Slo Ao 7) 
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मन्त्री-- स्वाध्यायमण्डल ' आनन्दाश्रम' किल्ला-पारडी ( जि० सूरत) A 
creer i 
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लेखक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार . 


खाष्याय -मंडल, पारडी ( जि. सूरत ) 
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i व्याख्यान माला 
१४ at व्याख्यान 


ऊँ 


अत, देत, Aad ओर एकत्वके सिद्धान्त 


os 


बहुत समयके wa अर्थात्‌ भनेक शताब्दियोंसे (प द्वैत, 
Had, शवाशत, शद्धाद्वत ?? ये बाद aaay 
प्रचलित रहे हैं। इनसें ' जेत थोर एकत्व * ये दो वाद 
सांप्रतमें ओर मिले हैं। “aa, विदिष्टाट्रेत ae 
gala ” ये तीन वाद बद्वैतवादके अन्दर संमिलित हो 
सकते हैं । यद्यपि gad परस्पर थोडा भेद है, तथापि ये 
तीनों agam ही प्रतिपादन करते हैं । श्री शकराचायने 
अद्वेतका प्रतिपादन 1किया, श्री रामाचुजाचार्यने विशिष्टाद्वैत 
साबा, भोर श्री वछ्भाचायेने शुद्धाद्वैत स्वीकारा हैं । इनमें 
परस्पर मन्तव्यकी भिन्नता तो हैं ही, पर इन तीनोंका 
सिद्धान्त aga है, इसमें azg नहीं । ये अपने सिद्धान्तको 
“asa? मानते हैं, ' एकस्व ? नहीं मानते | 

इस शताब्दीमें ‘aq’ भोर ' एकत्व! ये दो वाद 
जनताके सामने भागये हैं | gaa तो माध्वसंप्रदायका ही 
वाद हैं । इनके अनुयायी भी कन्नड भादि प्रान्तोंमें बहुत 
Ei श्री मध्वाचाय ga द्वैतवादी थे | सुक्तिमें भो जीव 
Auer तो बनता हे, परंतु विष्णुसे-परमेश्वरसे सदा 
पृथक्‌ Taal हे, यह इनका सिद्धान्त हैं। इनकी संमतिसे 
सब प्रकारके भद्वैतवादी या RANGI नरकगामी हैं ओर 
अट्रेतवादियोंकी संमतिसे सब द्वैतवादी नरकगारमा हैं !!! 
एकत्ववादी aga सामेलित हो सकते हैं भोर त्रेतवादी 
Zad atalsa हो सकते हैं । 

षट्पदार्धेवादी, पञ्चपदार्थदादी, चतुर्विशति qaa- 
वादो, तथा ऐसे भनेक पदाथवादी द्वैत वा त्रेतमें समाविष्ट 
हो सकते हैं । इस तरद ' एकपदार्थवादो ' भौर ' अनेक 
पदार्थवादी ' ऐसे दो ही भेद इन सबके द्वोते हैं। अब 
इनका विचार इस Sad करना है । 

“एकत्व, अद्वैत, द्वैत भोर Ja ' ये वाद परस्पर 
विभिन्न हैं, वा ये केवल इष्टिबिन्दुके दी भेद हैं इसका 


१ a 


D 
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विचार इस छेखसें करना हे | प्रायः सभी पाठक कहेंगे, 
कि इनमें मन्तब्यका भेद स्पष्ट दिखाई देता है, अतः इनमें 
मन्तव्यकी भिन्नता हे वा नहीं, इसका विचार करनेकी भीं 
alg आवइयकता नहीं हे | पाठकोंका aq मत हमें विदित 
Zi पाठकोंका ऐसा मत ala पर भी इम ag- - लेख उनके 
सामने रखना चाहते हैं | पाठक इसका विचार कर । | 


भिन्नताकी सापेक्षता 

किली समय aaa वस्तुगत होती हे! जेसा मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष आादिकी भिन्नता है । यह वस्तुगत भिन्नता 
हे । दूसरी भिन्नता सापेक्षभिन्नता है । एक तरुण प्रथम 
कक्षामें पढता है, दूसरा ७ वीसें पढत! हे भोर तीसरा १४ 
वीमें पढता हे । सातवीका तरुण प्रथम कक्षावालेसे अधिक 
ज्ञानी है, भोर चोद्वीवालेसे कम ज्ञानी है । एक ही मनुष्य 
इस AE अपेक्षाकृत छोटा या बडा El जाता हे । वस्तुतः 


वह मध्यम स्थानमें रहनेवाळा मनुष्य जैसा हे वेघा ही हे, 


परंतु ATMS कारण छोटा या बडा sat जाता है । यह 
अपेक्षाकृत भेद हे, यह वस्तुगत भद नहीं हे । इससे 
सापेक्षभेदका स्वरूप ध्यानमें भा सकता हे । 

इस Saal विचारणीय प्रश्न यही है कि ‘Sa, Sa, 
अद्वेत Ñ वस्तुगत भेद है, या सापेक्षताके कारण भेदकी 
प्रतीति द्दोती है । 

वेद, उपनिषद्‌ भोर गीतामें इस विषयके संबघमें किस 
तरहका प्रतिपादन किया हे, इसका विचार इस लेखमें करना 
है । प्रथम श्रीमद्धगवद्वीताके वचनोंका विचार करेंगे, पश्चात्‌ 
उपनिषदोंके वचनोंका ओर अन्तसें वेदके मंत्रोंका विचार 
करगे--- 

एकच्वका Wager 
श्रामद्धगवर्दातासें एकत्व बोधक वचन यह हे-- 
वासुदेवः सवे । भ० गीन ७१९ 


sae 
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“ag सब वासुदेवका रूप है।' यह सब विश्व विष्णुका 
रूप है । यह निःसन्देह एकत्वका प्रतिपादन करनेवाला 
वचन है । भब द्वेतका प्रतिपादन करनेवाळा वचन देखिये- 


्वेतका प्रतिपादन 


द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
Wo गी० १५।१६ 
‘gq लोकमें- इस ad क्षर ओर अक्षर चे दो पुरुष 
हैं । ये जो सब भूत हैं वे सब क्षर हैं ओर कूटस्थ पुरुष 
अक्षर हैं |! इस तरह यहां Fast प्रतिपादन स्पष्ट है। 
इसीके पर्याय यहां देते हैं जो शाखोंसें प्रसिद्ध हैं-- 


क्षर Rat 
जड चेतन 
प्रकृति ` पुरुष 
क्षेत्र कषेत्रज्ञ 
Biz शरीरी 
अचेतन चेतन 


- इस तरहके नाम भनेक स्थानॉपर शा गये हैं । ये पद 
Saat ada करते हैं । यदि द्वेतका ही सिद्धान्त गीताका 
माना SA, al AIH वचन भी इसी गीतासें देखिये-- 
उत्तमः परुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाह्वतः | 
यो लोकत्रयमाविइ्य बिभव्यव्यय इश्वरः ॥१७॥ 
स्मात्‌ क्षरमतोतो 5हं अक्षरादपि चोत्तमः! 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
Ho Tilo १५ 
८ इन क्षर-अक्षरोंसे भिन्न एक तीसरा उत्तम एरूष हे, 
जिसको अव्यय परमात्मा कहते हैं जो gat इन तीनों 
लोकोंमें ब्यापकर सबका धारण पोषण करता हैं | जिससे 


' यह क्षसे श्रेष्ट ओर अक्षरसे उत्तम हे, इसलिये इसको 


लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम कहते हैं । ” 

इस ata इस गीतामें (१) एकत्ववाद हे, (२) द्वेतवाद 
है ओर (३) त्रेतवाद भी हे । एक ही ग्रथमें ये तीनों वाद, 
किस aig संगत हो सकते हैं ? ऐसा लोग पूछते हैं | 

यहां शंका होती हे कि गीताके सिद्धान्तानुसार पुरुष 
एक है, दो हैं वा तीन हैं ? ऐसे वचनोंको देखकर कई कहते 


है कि गीतासे परस्पर विरुद्ध वचन हैं, अथवा ga aiat 


अत, द्वैत, aga और एकत्वके सिद्धान्त 


पीछेसे प्रक्षेप हुमा हे। गीतासें या किसी AIA प्रक्षेप हे 


ऐसा HAA, अथवा परस्पर विरोध हे एसा एकदम कह 
देना, अयोग्य है । किसी एक 


दष्टिबन्दुसे जो सुसंगत 
प्रतीत हांगा, वद्दा दसरा zA mAT या असगत भी 
प्रतीत होगा | इसलिये हमें यद्द उचत है कि इस किस 
इष्टिबिन्दुसे ये वाक्य लिखे गये ई, सह एकत्वकी परीक्षा 
करें भोर SASH इृष्टिबिन्दुको जाननेका यत्न प्रथम करं | 
डपनिषदोंमें एकत्ववाद्‌ 
श्रामद्धगवद्वातास [जस तरि arg 
हे, वेसे ही वाक्य उपानेषदोंमें भी हैँ! हल ए 
प्रथम करके देखनी चाहिये भार इन SAAT भा 
नेका यत्न करना चाहिये । देखिये ये वचन--- 
आकार LAT खर्व । छां० To २।२३।४ 
गायत्री वा इद्‌ सर्वे । छां० ३।१२।१ 
सर्व खलु इद्‌ ब्रह्म | छां. ३।१४।१ 
प्राणो वा इदं सर्वे भूतं । छो. ३1१७७ 
अहमेव TF सवे । छां. ५।२।६; ७२०1९ 
एतदात्म्यमिद्‌ बे । छां. ६।९।४ 
स एव इदं सर्वे छां. ७।२५।१ 
आत्मा चा इद्‌ सर्व । Bi. ७२५२ 
स इदे सवे भवति । ब्र. उ. १।४।१० 
इद्‌ सर्व यदयमात्मा । F. २।४।६; ३।५।७; तृ. 
इद्‌ अस्तं, इद्‌ ब्रह्म, इदं TAG दृ. २।५।१ 
पतत्‌ ब्रह्म, एतत्‌ TIT. ५।३।१ 
ओमितीदं खर्व । ते. ड. १।८।१ 
ब्रह्म UG इद्‌ बाच सवे | FSH १; नु. पू. २।२; 
B19; न्‌. उ. ३ 
सबेमोङ्कार एव । सुण्ड० १ 
सवे MAGA | मुण्ड’ २ 
सवे ह्ययमात्मा । न, उ. ७ 
ब्रह्मवद सच खद्चिद्‌नन्द्रूपं । न. उ. ७ 
त्र चा इद्‌ सव । न. उ. ७ 
Vale सव, चिद्धीद्‌ सव | न. उ. ७ 
आत्मा हीदं सबवे सदेव । न. उ. ८ 
सूक्ष्म: पुरुषः सव | शिरस्‌ उ० ३ 
नारायण TAT सर्व | नारा० ड, २ 
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इन उपनिषदोंके वचनोंमें कहा है कि जो भोंकार, गायत्री, 
प्राण, भहु, सः, AAT, ब्रह्म, सत्‌ , सूक्ष्मः पुरुषः, नारा- 
यणः झादि नामोंसे बताया जाता है ag यह दृश्यमान संपूण 
विश्व हवी हे । ये वचन स्पष्ट हैं और यहां संदेदके लिये कोई 
स्थान agi है। अब इन वचनोंके साथ वेदके वचन देखिये- 

पुरुष Wag सर्च यद्गतं यच्च भव्यप्‌ । ऋ.१०।९०।२ 

पुरुष पवेदं सर्व THEA यञ्च भाव्यम्‌ । यजु. ३१२ 

काण्व यजु, ३५।२, साम ६१९; AT १९।६।४; 
ते. आ, ३।१२।१ 
सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्‌ । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमज्जुपश्य तः | 
वा० य. ४०७; इंश उ. ७ 

जो भूतकालमें हो चुका था, जो वत्तेमान कालसें है भोर 
जों भविष्य कालसें होगा वह लब पुरुष अथवा आत्मा ही हे । 

ये सब वचन ' एकत्व ? वादकी fe करनेवाले हॅ । 
जो भी कुछ agi है वह सब्र इंश्वरका रूप हे | जो गीताके 
““बाखुदेवः खद ” (019%) ga बचनका भाव हे वही 
इन उपनिषद्दचर्नोका छोर इन वेदके संत्रोंका भाव हे। 
वेदमें तो * एकत्व AJRAT: एकस्वका दशन 
कराया हे | ; 

Bea ओर एकत्व 

भद्वेववाद और एकत्ववाद ये दो पद थक्‌ अर्थ बताने- 
वाले हैं | agast अर्थ ' दो नहीं? ऐसा है। और “एकत्व? 
का अर्थ ' निःसंदेह एक ? ऐसा हे । अद्वेतवादी “माया? को । 
मानते हैं। एकत्ववादी मायाको नहीं मानते | इसलिये 
एकत्ववाद एथक्‌ है भोर भद्वेतवाद एथक्‌ हे | वेदमंत्रोंमें 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमरनुप्यतः 1” 
(वा. य. ४०।७, काण्व Lolo; ईश ७) एकत्व पद हे, 
परंतु भ्द्वैतपद नहीं है । पाठक इस भेदकों समझें भोर 
एकस्व तथा अट्वेतको एक ही न समझे | 

गीतामें “ वासुदेवः खर्च (७१९ ) कहा हे वेडा ही 
aga भी “ पुरुषः सर्वे ' (R. १०१९०२ ) कद्दा RI 
तथा गीतामें- 

E विश्वरूप । गी. )१।१६ 
सद, Wa: । गी. ११।३० 
द 
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_ अनन्तरूपी, विश्वरूपी इश्वर है, अतएव ag सवे Bi? 
अर्थात्‌ विश्वरूप भोर सवका अर्थ एक ही हे। विश्वरूप, 
अनंतरूप, सर्वरूप ये सब पद एक ही भाव; बताते हैं । 
देखिये-- 


त्वष्टार... विश्वरूपं उपह्वये | ऋ. १।१३।३० 

विश्वरूपं बृहन्तम्‌ । ऋ. १।३५।४ 

विश्वरूपो अस्तानि तस्थौ । ऋ. ३।३८।४; 
वा. य, ३३।२२ 

विश्वरूपः पुपोष प्रज्ञाः। ऋ. ३।५५।१९ 

FRN विश्वरूपः । ऋ. ३।५६।३ 

विश्वरूपं बृहसुपाति | ऋ. ३।६२।६ 

त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ऋ. १०1१ ०५ 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः । ऋ. ६।४७।१८ 

पुरुरूप उग्रः ( ईशानः ) । ऋ. २।३३।९ 

पुरुरूपं ( अभि ) । ऋ, ५।८।१ 

ज्योतिरसि विश्वरूपं । वा. य, ५।३५ 

त्वष्टार इन्द्रं पुरुरूपं । वा. य. २८।९ 

ब्रह्म पुरुरूपं वि तिष्ठे। wage ९।१५।१९ 


इस तरह वेदमंत्रोंमें विश्वरूपी (as) सवे ae 
इश्वर, पोषणकर्दा परमेश्वर, (gaa) ज्ञानी इंश्वर, 
इन्द्र, ज्योतीरूप भथवा ब्रह्म हे ऐसा ser है। जो विश्वरूपी 
दोगा, वही सर्वेरूपी होगा और उस्तीको Sad? अथवा. 
‘faa? कद्दा जा सकता है।इस रीतिसे यह स्पष्ट at. 
जाता है कि जो पद वेदके संत्रोंसे हैं वे ही पद उपनिषदों में 
हैं ओर वे ही पद उसी भर्थमें गीतामें लिये हैं । इस कारण 
जो उपपत्ति वेदमंत्रकी लग सकती हे बद्दी उपनिषद्‌ भोर 
Was वचनोंक्री.भी लग सकती हे । aa: इस Mad 
भाये वचनोंको प्रक्षिप्त या असंगत कहनेकी क्षावश्यकता 
नहीं हे । वेदमें भी बैसे ही ads संत्र आर पद हैं ga- 
लिये यदि संगति लगेगी तो वेद॒मंत्र-उपनिषद्‌-गीताकी 
इकट्ठी हो ळगेगी भोर न छगनी होगी तो Bae भो. 
नहीं रगेगी । परंतु वेदमंत्रोंकी aanfa, या वेदमत्रोंमें 
प्रक्षेप आदि कहनेके लिये कोई daw नहीं द्दोगा । इसाडिये 
जिस पद्धतिसे वेदमंत्रोंकी संगति लगेगी sai पद्धतिसे 
उपनिषद्‌ शोर गीताके वचनोंकी भी संगति छग सकेगी । 
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यहांतक चेदभेत्रोमें जहां ‘ एकत्ववाद? है वे मंत्र इसने 
देखे | अब द्वैत ale Tags agia हम देखते हें -- 
SS ~ ¢ 
चतवादक मत्र 
द्वा छुपर्णा सयुजा Talat समानं gA परि- 
qa Hla) तयोरन्यः पिप्पल HEATA- 
न्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ. १॥९६४॥२० अथव 
९।९।२०; निरू० १४।३० 
“ दो पक्षी साथ रहनेवाले मित्र एक दी वृक्षपर पाल 
पास बेठे हैं । उनमें एक म्रीठाफळ खाता हे भोर दूसरा फल 
न खातः हुआ चमकता रहता है। ” 
इस मेत्रसें “दो पक्षी जीव भौर इश्वर हैं मोर ये दो 
पक्षी प्रकृतिरूप वक्षपर बेठे हैं”? ऐसा यहां कद्दा हे । यहां 
हीन पदाथ कहे हें । इसलिये यहां त्रेतवाद स्पष्ट दीखता 
हे । पक्षी चेतन हैं भोर sas करनेवाले हैं, अतः ये 
सुपण ? ( पक्षी ) निःसंदेह जीव भोर इश्वर हैं और ये 
चेतन मौर सतत प्रयत्नशीळ हैं वक्ष अचल वस्तुका 
वाचक है, अर्थात्‌ यह वक्ष प्रकृतिका वाचक है । इल तरद 
प्रकृति, जीव भोर इंश्वरका बोध इस AAG होता हं ! इस 
कारण इस सत्रको त्रेतमतका बोधक मान सकते हैं । 


gat aad चेतन पक्षी ( सुपण ) हैं आर अचल जड 
वक्षक्रा वर्णन भी है । इस कारण जड चेतन, क्षर भधर 
प्रकृति पुरुष इस द्वन्द्वका बोधक elas कारण यह द्वेतबो धक 
- मंत्र है ऐसा भी कह सकते हैं । 
' एक ही सूक्तमें ये वणेन Agta हैं, इसके एक दो उदा- 
हरण अब देखिये 
एक ही सूक्तम तीनों वाद 
इश्ञावास्यं इदं सर्वं । वा. AG. Belt; EA १ 
इश्वर इस सव aÑ saal हे। यहां “ईश' एक 
पदार्थ है और इदं ' वाचक ' बिश्व? दूसरा पदार्थ हे । यह 
qua निःसदेद देतका वर्णन हे । इसी सूक्तमें भोर देखिये- 
यस्त सर्वाणि walla आत्मनि एव अनुपश्यति। 
से भ्तेषु चात्मानं तता न विजुगुप्सत ॥ 
alo Fo ४०।६; इश ६ 
“जो सब. भूत arn भोर भातमाको सब भूर्तोसें 


देखता है । ' इसमें ' भात्मा भोर भूत! ये दो पदार्थ मान- 
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Sa, देत, अद्वैत ओर एकत्वको सिद्धान्त 


नेसे यह मंत्र gast प्रतिपादन BA है। तथा * ara 
से जीवात्मा-परमात्माकरा बोध होता हे, इस कारण यही 
मंत्र त्रेतमतका भी प्रतिपादन करता है ऐसा कद्द सकते 
हैं। aa इसी सूक्तमें एकस्ववादका ॥वपादन देखिये — 
यास्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत्‌ 
विज्ञानतः । तत्र को मोहः कः शॉक एकत्व- 
सनपइ्यतः॥ वा. य. ७; इंश० ७ 
“जिस विज्ञानी पुरुषको सब भूत आत्मा ही दो गये 
उक्त एकत्वका TAA करनेवाळेके लिये शोक आर Ale केसे 
प्राप्त दोगे ? ? अर्थात्‌ aq { एकत्वं अनुपश्यतः ) एकत्व 
दशन करनेवाला शोक मोदसे दूर दोगा। यहा ` 
भूत भात्मा ही हो गये ag वाक्य “यह सब निःसंदेह 
ब्रह्म हे! इख अर्थका ही बोघळ है । 
सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अत्‌ | 
इद्‌ सवे खलु ब्रह्म एव ॥ 
इन दोनों वाक्योंका भाव एक ही 
एुकत्ववादका प्रतिपादन करते हैं। agaga चालीसवें 
अध्यायके ही ये.तीनों मंत्र हैं| एक ही इस ATN 
ठत, त्रेत भौर एकल्वका प्रतिपादन है | गतां ये तीनों 
चाद हैं वैसे ही इस ईश उपनिषद्में अथवा Wags ४० 
भ्ध्यायमें- जात्मसूक्तसें ये तीनों 
सिद्ध होता हे कि एकली विशेष द्टिबिन्डुसे 
विचार करना चाहिये wa भोर एक सुक्त देखिये-- 


पुरुष एव इद्‌ सच यद्‌ भूते यच्च अव्य | 
अह, १०।९०।२ 


“पुरुष हो यह सब है जो भूतकालसें थाओर जो 
afacad होगा,” भर जो वर्तमान sae है । तीनों 
कालोंमें जो है ag पुरुष, परमेश्वर ही है । यद्द एकस्ववादकों 
सत्र है । यहां पुरुष” शब्द ' प्रक्ृति-पुरुष AA पुरुष 
अर्थात्‌ केवळ चेतन ALAS वाचक माननेसे यह मंत्र एकत्व. 
वादका प्रतिपादन करता है ऐसा सिद्ध होता । परंतु “ पुरुष' 
पदका ad ( पुरि शेते ) प्रक्ृतिमें ब्यापनेवाला ऐसा मार्ग 
नेसे यह ' पुरुष ' पद ही “प्रकृति-पुरुष ! का वाचक होता 
हे अर्थात्‌ यह “ पुरुष? पद di daar अथवा अेतका प्रति 
पादुक हो जाता है | पुरुष जीव भोर इश्वरको समाती 
बोध करता है। इससे ga at Hast बोध यदद मंत्र 
करता है । इली qua भोर देखिये-- 


a LALA 
हे भोरये दोनो 
S 
wt 


वें 
Ta 


इन वचनोंका ` 


| 
| 
| 
| 


a a 
, अतवाद वेद 
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एकम तीन और तीनॉका एक 


सहस्रशीर्षा पुरुषः Tae: TIAMAT | 
KR. १०।९०।१ 


` हजारों आंख, हजारों बाहु, हजारों सिर भोर gant 
पांचों बाला ag पुरुष हे । ) यहां हजारों ध्राणियोंके शरीर 
परमात्माके तथा जीवात्माके शरीर हैं ऐसा वर्णन है । यहां 
जीवोंकी अनंत सत्ता ada की हे, ओर इन सबका अन्तर्भाव 
परमेइवरके विइवशरीरमें होनेखे यह सब संसार परमेश्वरका 
रूप है, यह एकत्ववाद भी हुझा, ओर waa जीवात्माके 
शरीर सी हुए ओर एक परमात्मा भोर जड सृष्टीको निर्माण 
करनेवाळी जड प्रकृति यह देत भोर त्रेत भी इसी qua 
प्रतिपादित हुआ । तथा-- 
जिपादूध्य उदैत्‌ पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । ऋ. १०९०४ 
` इस पुरुषके तीन भाग ऊपर सूर स्वरूपे हैं र 
इसका एक ax यहां वारंवार विश्वरूप बनता 2)’ ये 
सब वर्णन स्पष्ट हैं भोर इस तरह एकत्वचाद, द्वेतवाद और 
के एक A सूक्तमें हे । इसलिये ये वचन विशेष 


इृष्टिबन्दले ही देखने चाहिये । 


“एक Ga’ (Ro १।१६४।३६) इस AIN एकत्ववाद 
हे शोर इस Ja] ga तथा त्रेतवाद भी है । जो विश्वरूप 
देवताका वर्णेन करनेवाले मंत्र हैं चे एकत्वचादके दी संत्र 
हें, परंतु fa aad “ पुरूष ' देवता है, ag ' पुरि वति 
इति पुरुषः ” इस व्युत्पत्तिसे ` पुरि भोर उसमें वसनेवाळा ' 
ऐसे दो पदा्थोंका बोध करता हे। इसलिये पुरुष देवता 
वाले aa ट्वेतवादके बोधक हैं । अस्तु इस तरद्द “ एकत्व, 
Sa भोर त्रेत ' का बोध करनेवाले agaaa जेसे हैं वैसे 
ही उपनिषदोंमें ओर वेसे ही गीतासें मी समानतया हैं। 
गीता, उपनिषद भोर वेदमंत्र इन तीनों स्थानोंसें “ एकत्व, 
द्वैत और Saag’ के वचन मिलेजुळे हें । इसलिये 
गीतासें हीं परस्पर विरूद्ध वचन हैं, या प्रक्षिप्त वचन हैं, 
ऐसा कोई नहीं कहद सकते ate गीताके वचनोंको इसने 
« परस्पर विरुद्ध अथवा प्रक्षि? कद्दा तो वैसा ही उपनि- 
gai और वेदपंत्रोंको भी कहना .पडेगा । पर ऐसा वेद 
मंत्रोंको कहना दुःसाहस हे | इसलिये इस विषयमें अधिक 
खोज करनी चाहिये । 


आ 


\ 
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इस विषयसें श्वेताश्वतर उपनिषदरसे एकवचन बडा मनन 
करने योग्य हे ag aa देखिये- 


तीनोंका विन्दन 


JA द्वावजावीशानीशावजाह्का ATT- 
~ ~ ~ 
भोग्यार्थयुक्ता । अनन्तश्वोत्मा विश्वरूपो 
ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते व्रह्ममेतत्‌ ॥ थे. १।९ 


एक ज्ञानी ईश्वर हे भोर दूसरा अज्ञानी जीव है। ये 
दोनों अजन्मा हैं, इनमें एक ga हे छोर दूसरा भनीश 
अर्थात्‌ असमथ हे । इनके अतिरिक्त एक भोर अजन्मा 
प्रकृति है वह मोक्ता जीवोंके भोग भोगनेके लिये नाना 
पदार्थ देती है । एक विश्वरूप अनन्त भातसा अकर्ता है । 
थे तीन पदार्थं जब एकत्र मिळते हैं तब उसको ब्रह्म कहते 
हैं । यहां जो कहा हे ag नीचे कोष्टकर्में देते हैं । 


THAT झजा--विश्वरूप AEA 
इंश+अनीश प्रकृति+पुरुष 
ईशम+जीव अनन्त--सान्त 


विश्वरूप TAA, AST प्रमाणवाला जीवात्मा, भोर भोग्य 
प्रकृति ये तीन पदार्थ इस aad कहे हैं । ये तीनों पदार्थ 
“ चयं यदा विन्दते, एतत्‌ ag” जब मिछ जाते हैं, 
एक रूपसें मिलते हैं, उस विन्दनको ब्रह्म कहते हैं । तथा 
ओर देखिय- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 

सद प्रोक्तं त्रिविधे ब्रह्ममेतत्‌ 

“ ओोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति और प्रेरक ईश्वर इन 
तीनोंका सनन करके यह त्रिविध ब्रह्म हे ऐसा कहते हैं ।” 


Mo १।१२ 


ag तीनोंका विन्दन किस तरह होता है । विन्दनका 
aq ' ज्ञानसे gee या मननसे जानना या समझना ! 
है । तीनोंका पथक्‌ भान भी द्दोता है भोर dats एकत्वका 
भो भान द्वोता है । यह विन्दन क्या हे, केसा दोता हे भोर 
किस तरह अनुभवमें भाता है इसका मनन करना चाहिये । 
इसका विचार इस ave किया जाता है । 


एकमें तीन और तीनोंका एकू £ 
यह एक सापेक्ष दशनका शाश्वत नियम हें कि cet 


तीन भाव होते हें ओर तीनों भावोंम मिलकर एकका 


a क प by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६) 


संप eda हो जाता हे । किसीका संपूर्ण दशन करना दो 
तो उसको तीनों भावोंमें ही देखना चाहिये | 
किसी AAI दशन करना हो तो सामनेसे भोर पीछेसे 
ऐसे दोनों भोरसे उसका sia करना भावशयक हे। पर 
जिस समध सामनेसे दर्शन किया जाता है उससमय उसके 
पृष्टभागका gaa नहीं होता । तथा जिस समय I8- 
आगका दशन होता है उस समय उसके सामनेके 
सागका दशन नहीं होता । अर्थात्‌ मनुष्य वस्तुके भाधे 
भागका हो एक समय दशन कर सकता हे । इखाछिये 
Saal ar दशन करना हो तो एक ही समय डलके 
दोनों भागोंकी कल्पना एक स्थानपर करनी चाहिये । (१) 
यह इसका सामनेवाळा भाग है, ( २ ) यद्द इसका पीछेका 
भाग है, (३ ) दोनों भाग मिलकर यह संपूण पुरुष हुआ 
हे a तीनों कल्पनाएं एथक हैं, एर इन तीनों भावोंका 
साक्षात्कार मनुष्य करता हैं, तब उसको सत्य वस्तुका ज्ञान 
होता है । वस्तु एक है पर उसके ये तीन भाव हैं। यही 
HAA एकका भार एकले तीनों भआवोंका दशन करना हे | 


ऐसा किये बिना संपूर्ण वस्तुका दशन ही नहीं होता। 
मौर एक उदाहरण देखिये | रुपयेकी एक ओर राजाका 


चित्र है, उसी रुपयेकी दूसरी भोर वेळपत्तीका चित्र है। 
एक ही रुपयेके ये दो आव सत्य हैं। प्रत्यक्ष हैं । पर संपूर्ण 
BINH ये दोनों भावोंका विदन हुआ हे यदद भी उतना ही सत्य 


हैं। इन तीनों mala रुपयेका जो दशन होता है वह संपूण 
रुपयेका ea हे । म्य fie रुपयेका नित्य दशन करते 
हें, बह रुपयेके आधे भागका ही दर्शन हे | मनुष्यकी आंख 
एक ही समय संपूर्ण रुपयेका दशन FAN असमर्थ हे। दृष्टी 
ईइ्यके झाघे minal dt दर्शन करती हे । दिव्यदर्श ही 
संपूर्ण वस्तुका aaa कर सकती है नो तीनों भावोंका दशन 
हे वही सत्य और संपूर्ण दशन है । 

और एक उदाहरण यहां विचारार्थ लेते हैं। एक शक्करका 


, ब्रतासा है। इसमें वजन हे, वद्दी जड भाव हे, इस जड 


भावके टुकडे हों सकते हैं । बतासेके दो चार दस वीस या 
aie Zee होते हैं । यही बतासेंका क्षर भाव है ! हरएक 
Ha इस क्षेर भावका दशन करता है । इसी क्षेर भावतें 
ब्यापक मीठास हे । भीठापन हे । क्षर भावका aqua, 


इसके वजनका या जडभावका भनुभव द्वाथ करता हे। 


i 
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अत, Ba, aga और एकत्वके सिद्धान्त 


पर डसके साथ रहे मीठासका अनुभव जिह्वा करती है और 
seat हैं कि इसमें मीठास ओतप्रोत अरी है । वतासेके ' 
जितने चाहिये उतने Zee करो, उन सबसे सीठास azz 
है । यह मीडास अक्षर भाव है । पाठकोंको घन भाव झर 
उसमें व्यापनेवाळा शठेपनका भाव ऐसे दोनों भाव बता- 
सेमें हैं, इसका पता रग सकता हे। हरएक सनुष्य यह 
जान सकता हे । पर ये दोनों भाव TANGA विन्दन होकर 
मिळे रहते हैं। अर्थात्‌ एक जड भाव, दूसरा मीठासका 
भाव भौर तीसरा जिसमें ये दोनों भाव मिले हैं ag बतासा 


a ies tz ES east भाव "७, 8 ` 
हे। adi तीन arate वस्तुके एकस्वका भाव हं ओर वस्तुके 


gpa तीनों भावोंकी सत्ता है! बतासेमें रहनेवाला 
वजन बतानेवाळा इझ्य घन भाव, दूसरा मीठालका Heyy 
भाव और इन दोनों भावोंका विन्दन जहां हुआ है वह पूणं 
बतासेका तीसरा भाव है । यही तीनोंका एक भाव है ओर 
asd तान भाव हैं | तीन भावोंको एथक देखना यह सव 
साधारण दृष्टी है भोर तीनों भावोंके विन्दनको एक रूपमें 
देखना ag दिव्यदृष्टी हे । guaia gaa UNU 
दृष्टीसे द्वोता है और एथग्सावोंसें एकत्वळा दशन दिव्य 


a 


Ra जडभाव है, जिसको प्रकृति कहते हैं । इस जड 
भावमें जडता, घनता, वजन तथा स्थूलता भादि भाव हैं । 
इसको प्रकृति, AGW, ACH, पञ्च स्थूलभूत आदि 
कहते हैं । इसके टुकडे होते हैं, इस कारण इसको  क्षर ' 
कहते हैं | दूसरा भाव इसीमें हे जिलको अक्षर भाव कहते 
हैं, इसको भाव्मा जीवात्मा आदि नाम देते हैं । जडके 
विभाग होते हैं, वेसे इसके टुकडे नहीं होते । यद चेतन, 
amd देनेवाला, ज्ञान ग्रहण करनेवाला ज्ञानरूपी है। 
इनको क्षर पुरुष और अक्षार पुरुष कहते हैं । इनका वर्णेन 
गीतामें ऐसा किया हे- 


द्वाविमो परुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १९ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | 

यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय इश्वरः ॥ १७ Ul 

यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽह अक्षरादपि चोत्तमः | 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
Ho गी. 19194714 


A 


b 
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Ss हसी लेखके प्रारंममें दिये थे) अब पुन! यहां 


ये हैं क्योंकि इनके कुछ विशेष शब्द हैं जो बडे महत्त्वके 


a 


हैं, जिनके मननसे ' तानोंमें एक भोर एकते तीन ? यह कूट .. 


सुळझा जा सकता है । इन छोकोंका कथन ऐसा हे- 


“ aq भोर छक्षर ये दो पुरुष इस sind हैं । क्षर सब 


भूत हैं शोर कूटस्थ आत्मा अक्षर है । उत्तम पुरुष-परमारमा- 


इनसे भिन्न है जो अव्यय इश्वर तीनों sata व्यापकर 
उनका घारण करता है, यह KIAT क्षर पुरुषले Ag है भोर 
अक्षरले भी उत्तम हे इसलिये लोकमें ओर वेदमें इसे 
पुरुषोत्तम कहा गया हे। ' 
पुरुषका अथ 

यहाँ “क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष कोर उत्तम पुरुष” 
ऐसे तीन पुरूष कहे हैं। यहां तीनोंको पुरुष ही कहा हे 
भः पुरुष पदका अर्थ देखनेकी agi आवश्यकता है । 

पुरि वसति, पुरि शेते 
ऐसी इख पुरुष शब्दकी व्युस्पत्तियां Fiat पुरिमें 
रहता हे, जो GRY सोता हे, जो GRA व्यापता है वद 
पुरुष है। यह JAA पुरुष ' परमात्मा; परमेश्वर, T- 
नह्य है वह सवे fai व्यापक है इसलिये Ayet 
पुरिसें व्यापनेके कारण पुरुष कद्दा गया यह ठीक ही है । 
दूसरा ' अक्षर पुरुष ! यह जीव आत्मा है, aa जीव 
शरीरसें saat हे । इलालिये इसको भी पुरुष कहा जा 
सकता है। परन्तु यहां केवल जीव शरीरमें व्यापनेका ही 
भाव नहीं हे परंतु जीव भावसे सवत्र व्यापक होनेसे 
इसको यहां अक्षर पुरुष कहा है । गीतामें ' नित्यः खवे- 
गतः स्थाणुः ( गी. २२४ ) aE आत्मा-शरीरघारी 
आत्मा नित्य और सवगत हे ऐसा Bal है। ag जीवभावकी 
सचगतता सवत्र जीवभावकी स्थिति होनेके कारण मानी 
गयी है । जीवात्मा तो अपने शारीरसें ब्यापता हे । वैसा 
प्र्येक जीवके शरीरमें जीव ब्यापता है इस कारण भी 
यह व्यापक है । अब क्षर पुरुष जो सवे adie रूपोंसे 
विइवमें जड करके प्रसिद्ध हे, पञ्चमहाभूत adie जड 
asia रूपसे प्रसिद्ध हे, ag किस TRA व्यापनेके कारण 
* पुरुष ? कहळाता है ? यहद प्रश्न यहां विशेष महत्वका है। 
OS जीव wad भोर परमात्मा विइवरूपी शरीरमें 


+ 
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व्यापक है, पर जड शरीर किसमें व्यापक है ? जिध कारण 
इस जडको भी पुरुष ? कह्दा है । जड-चेतन, क्षर-अक्षर, 
प्रकृति-पुरुष ये परस्परके साथ परस्पर व्यापक्र हैं, अर्थात्‌ 
ये परस्पर मिले जुळे हैं, यह भाव यहां हे । इस तरह 
परस्परके साथ मिळे जुले होनेसे दोनोंकी परस्पंर व्यापकता 
है, इसीलिये यहां ' अक्षर पुरुष-जीवात्माको जसा पुरुष 
कहा है, उसी तरह क्षर पुरुष-प्राकृतिक शरीरको भी पुरुष 

tal? जहां शरीर हे वहां जीव हे भोर. agi’ जीव हे 
वहां शरीर है | इसकां अर्थ ये परस्पर व्यापक हे अतएव 
ये पुरुष हैं। 


वस्तुतः प्रकृति वयाप्य हे ओर आत्मा व्यापक है | इस 
कारण आस्माको हव! पुरुष कहना चाहिये | परंतु यद्वां प्रकृति- 
को भी पुरुष कहा है | इसका हेतु यह है कि आत्मा भोर 
प्रकृति सिली जुली हैं । इसलिये इनको परस्पर व्यापक 
कहद सकते हैं । जिल तरद्द कीचडमें मिट्टी ओर जळ परस्पर 
मिळे जुले रहते हैं अतः परस्पर संमिश्चित हैं पेखा ser 
जाता है, उसी तरह प्रकृतिरूपी He अह्माका जळ, 
मिला है । इन दोनोंका कोचड बना जिससे सब सृष्टी 
बनी हे । इस तरह ये दोनों परस्परके साथ मिरे हैं, भतः 
इनको पुरुष कहा हैं । 


यहां एक जड भाव हे जिसको क्षर पुरुष कहा हे 
जिसके टुकड़े द्वोते हैं । जिससे दूसरा अक्षर पुरुष है जो 
आत्मभाव हे । एक क्षरभाव भौर दूसरा आत्मभाव हे । 
ये दोनों भाव जहां मिल हैं वह परमात्मभाव है । यह 
पूण पुरुष हे, पुरुषोत्तम हे । इसमें दोनों भाव संमिळित 
होनेसे यह पुरुषोत्तम हे ओर gala श्रेष्ठ है | केवळ az 
पुरुषसे यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हे, इसका कारण. यह हे कि 
इसमें जीवात्मभाव मिला हैं । इसी ate अक्षर पुरुषसे भी 
यह उत्तम हे इस कारण यही दे कि यह पुरुषोत्तम जी३- 
भाव ओर जडभावको अपने अन्दर संमिलित करके 


'रहता दे | 


दाये शरीरसे पूणे शरीर श्रेष्ठ हे आर बाये TERA सी 
उत्तम हे, क्योंकि दाय आर बाये शरीर इसमें मिले Ep 
दोनोंका संमीलन एक एककी अपेक्षासे श्रेष्ठ होना स्वाभा- 
विक दे । इसी तरह क्षार पुरुष, ओर अक्षर पुरुष ये दोनों 


i 


क्षासे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हे यदद तो स्वये सिद्ध हो हे । 


इस fazaa स्थानस्थानसें ' तीनमें एक भार एकसे 
तीन ! इस तरह रहे हैं। तीनों आवोंका gay एथकू दशन 


करना यह सामान्य दृष्टी है और MATH अन्दर एकस्वका त्मा हे और TAH पुत्र थे जीत Gt 


दर्शन करना यहद दिव्यदृष्टी है । 
जो अजुनको दिव्यदृष्टी दी वह यहा a | हससे अनेक 
ad एकत्वका दर्शन द्वोता है। जळ ओर सिटी य॑ दो 
पदार्थ हैं, परतु कोचडसें दोनों एकरूप होते हं । पाते 
पत्नी पथक्‌ हैं, परंतु कुटुंब BAAS उनका मीलन एकत्वसें 
Q जाता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय एथक्‌ दं पर भाय BE 
नेसे इन Haid एकत्व दीखने लगता हे । राजा भोर प्रजा 
पृथक्‌ Cea दें, परंतु राष्ट्र HAS उससे दोनों झा जाते दैत 
यह तो व्यावद्दारिक Hala अभेद दशन हे । परतु क्षर” 
झक्षर-पुरुषोत्तममें तो इससे भी एकरूपता ह जो इससे 
पर्व बतासेके उदाहरणे बठायी इं। बतासा एक वस्तु ह 
उसका एक माव वजनदार तथा Tes दोनेवाळा दै भर 
दूसरा भाव मीठासका है, ये दोनों भाव बतासेमें एकरूप 
हो जाते दें । 
इसी तरह क्षर भाव भोर अक्षर भाव ये दोनों पुरुषोत्तम 
वर्मे एकरूप हो MAG | संपूण विइवरूप एक ही बतासा 
हे, इसमें एक क्षरभाच दे भार दसरा जीवभाव ६ 14 
दोनों एथक्‌ अनुभवसें आते हैं, परंतु परमात्म भावमें ये एकत्र 
मिछ जाते हैं । क्षर-भक्षर, जड-चेतन, प्रकृति-पुरुष ये 
भद बल्पन!में अनुभव किये जाते हैं। परंतु ये भेद वस्तुगतः 
नहीं हें । परमात्मा, परब्रह्म, TWAT एक द्वितीय वस्तु 
हे, इसका एक भाव क्षर प्रकृति है भोर दूसरा भाव अक्षर 
आत्मा है | 
जीव भाव 


agi जीवभाव क्या हे इस विषयमें पाठकोंके aad 


संदेह दो सकता द्दे | गीतामें कहा दे-- 
a oN an 
ममेव अंशो Sas 
जीवभूतः सनातनः | 

‘ ईंद्वरका सनातन अंश जीवळोकर्म जीव बना हे ॥? 

qai जीवको ईस्वरका wa बताया दै । अर्थात्‌ भंशभाव 


गीता १५।७ 
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À À AA = 
(८) Sa, द्वैत, अद्वैत और णकत्वक सिद्धान्त | 
पुरुषोत्तममें मिले जुळे दोनेके कारण इनसेंसे प्रत्यककी अपे- जाव है, पर्णभाव परमरेवर दै। aaia भंश और अंजी | | 
एक द्वा द्व । qaqa भा एला हा कहा द ५ 


अस्तस्य पुत्राः AR. १०।१३।१ | 
« असृतके-नसर ईइवरके पुत्र ? ये जाव है । पिता परमा 


त्ये पितासि नः॥ क. १1३९1१० 
आप्रस्य चित्‌ प्रमतिरुच्यसे पिता । ऋ. १।३१।१४ 
आदिः पिता ANA: मर्त्यानां R. १।३१।१६ 
आदितिर्मांता स पिता स GA । ऋ. १।८९।१६; 
अथ. ७।६।१ 

दौम पिता जनिता । ऋ. १।१६४।३३ 
सखा पिता tga: aay | ऋ, BIS] Vs 
हव्यवाडशिरजरः पिता नः । ऋ. ४२ 
पिता माता AYIA GSR | ऋ. ५।४३।२ 
q त्राता तरण चेत्यो भूः पिता साता सद्मिन 
माडुषाणाम्‌। ऋ. ६।१।५ 
न हि त्वद्भ्यन्मघवन्‌ न आप्यं वश्यो आस्त 
पिता च न ॥ ऋ. ७।३२।१९; अथ. २०।८२।२ 
पिता च AAT महान्‌ AMAT | ऋ. ७।५२।३ 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं मातां शतक्रतो बभू- 
विथ। वा.य. १७।२७ R. ८।९८।११ अथ. २०।१०८।२ 
विश्वस्य राजा...पिता मतीनां । ३. ९।७६।४ 
पिता देवानां जनिता विभूबखुः। ऋ ९।८६।१० 
त्वष्टा देवेभिजेनिभिः पिता वचः | ऋ. १०।६४।१० 
ऋषिहोंता न्यीद्‌त्‌ पिता नः। ऋ. १०।८१।१ 
यो नः पिता अनिता यो विधाता धामानि 

द्‌ भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक 
एव तं सं प्रश्नं सुचना यन्त्यन्या ॥ ऋ. १०८२1२ 
यज्ञो ag: प्रमातिनः पिता fe क़ । ऋ. 7919 ००।५ | 
अत्रा नो विइपतिः पिता R, १०1१३५१ 
उत वात पितासि न उत श्रातोत नः Gat" , 

o १०।१८६।२ 


स नः पिता जनिता ख उत बन्धुः । अथश २।१।३ 


तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्च i 
qo 4 ५२ 


आट, > Nes 
पुत्र हैं, तो यह tage सत्य 
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ata भावें (९) 


इन मंत्रोंसें परमेश्वरको हमारा पिता कहा है ! यहां इन 
मंत्रोंसें, परमेश्वरको, पिता, माता, बन्छु, जनिता (जनक ) 
सखा, बुद्धिदाता ( प्रमातिः ), श्रेष्ठ पिता (पितृतमः) sar 
है। पूर्वे ağ agaa ga’ ( ऋ. १०।१३।१) सें 
अमर परमेश्वरे ये सब पुत्र हैं ऐसा sar था। उसीका 
स्पष्टीकरण ये मंत्र कर रहे हैं ओर -ये कद्द रदे दें कि वदद 
परमेश्वर हम सबका मातापिता है. | पिता पुत्रका aaa 
‘ अश-भंशी ? भावका ही ead रहता हे । पिताके संपूण 
शरीरका सत्त्व पुत्रके शरीरसें haed आता हे। यदि 
परमेश्वर दम सबका पिता हे थोर उस परमपिताके इम सब 


2 


R 


है कि उसका अंश हमारे 
अन्दर भदइयसेच है | इसीलिय गीतामें कद्दा है कि ' मेरा 
अंश यहाँ जीव हुआ है । ' (गी. १७५७७ ) परमेश्वरसें ३३ 
देवताये सूये चायु जळ आदि हैं, agorà देइमें भी उन्हीं 


देवताओंके da हें । इश तरह जितने तत्त्व ईइवरसें दे 


उतने Has Fea Giga रीतिसे ag पिता पत्रका संबंध 
हे | पिताका अश्च वीर्यरूपसे gad भाता है भोर वही यहां 
शरीर रूपसे विस्तारित ghar हे । 


अंश ओर घंशी एक जातीके होते हैँ । aa ही परमेश्‍वर 

a > 
SiT जांच भात्मतत्वका SH सजाताय ह्‌ ॥ आस्मा HAIG 
3 


परमेश्वर तथा'जीवका बोघ होता है ! प्रकृतिको आत्साका 
शरीर माना है ge तरह प्रकृति. [जीव+परमात्मा ] ये 
तीज होनेपर भी एक होते हैं, विश्‍वशरीरी परमेइवर हे ag 


na à ` N 


प्रतिपादन इससे .पू् किया ही हें। परमेश्वरके विइव- 
शरीरका वणन वेदोंसें तथा अन्यत्र भी बहुत हे, उसमेंसे 
कुछ वणन अब यहां देखिये-- 
aaqul agit सूर्यचन्द्रौ दिशः Ma वागू 
विवृताञ्च Agu ara: प्राणा हृदयं विश्व 
अस्य पद्भयां प्राथिवी AT सवेभूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डक २।१।४ 
इन्द्रादयो बाहव आहुरुकता कर्णा दिशः श्रोत्रः 
aga शब्दः । नासत्यदस्रौ पश्मस्य नासे 
घ्राणाऽस्य THT FARTHITE: ॥ 
Alo भागवत २।१ 
‘ala सुख, सूयचन्द्र ये नेत्र ह, दिशाएं कान दं, वायु 
प्राण है, अन्तरिक्ष हृदय है, एथिवी पांव है यह सवभूतोंके 
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अन्तरारमाका विइवरूप WAT दै । Ag वर्णन सुण्डक उप- 
निषद भौर श्रीमद्भागवते द्दे । वेदके मंत्रोंम भी ऐसा दी 
aña हे -- 

, यस्य चयास्त्रशद्देवा अंगे सब समाहिताः ॥१३॥ 
यस्य ANSASA अंगे गाचा विभेजिरे ॥२७॥ 
यस्य सूर्यञ्चक्षुञ्चन्द्रमा्च पुनणचः | 
AA यश्चक्र आस्यं तस्म ज्यष्ठाय ब्रह्मण नमः NRA 

अथव १०।७ 


' जिस परमात्माके अंगसें-शरीरसें-तेंतील देव रहते हैं | 
जित परमात्माके शरीरसें तेंतीस देव दारीरके अवयव बनकर 
रहे हैं । जिसका एक आंख सूर्य हे भोर दूसरा aia चन्द्रमा 
हुआ हे, aim जिसका सुख बना है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
मेरा प्रणाम हैं | ? इस तरद्द परमेश्वरके शरीरका वर्णन 
वेदसंत्रो, उपनिषद्वचनों ओर अन्य HAN हे । भर्थात्‌ सब 
प्राकृतिक विश्व उसका शरीर हे । जैसा मनुष्य AAT और 
शरीर मिलकर होता हे,-वैसा ही परमेश्वर परमात्मा भोर 
विश्व मिलकर dar है । यहद विश्व उसका शरीर हे भोर 
सब जीव उस परमेश्वरके Gazai रहनेवाळे अणुजीव हैं | 
इस ane ' प्रकृति+जीव+परमाव्म। ! मिलकर एक वस्तु 
होती हे । तीन होते हुए एक है ओर एक द्वोते हुए तीन 
हैं । इसीलिये maw, उपानिषदोंमें तथा वेद॒मंत्रोंमें कहे 
वचन एकत्व बोधक, कई व चन देत बोधक.मर कडे वचन. 
त्रेतबोधक gla हें । किसी भी वचनको प्रक्षिप्त या विरुद्ध 


MAA जरूरत नहीं है। ae तो दृष्टिबिन्दुके कारण 


भिन्नता दीखती हे, वस्तुतः तीनों प्रकारके बचन तीन दृष्टि- 
बिन्दुओंसे ही हैं । 
जहां एकस्वदशनका वर्णन हे वह तीनों भावोंका एक 
ख्पसें विन्दनका वणन हे, agi gaml वणेन हे चहु प्रकृति- 
eT c हे a AN eon 
पुरुषका विभिन्न वणेन हे ओर जद्दा त्रेतका वणेन हे वहां 


ag प्रकृति-जीव-ई श्वरके विभिन्न भावोंका वर्णन है । 


एक ब्रह्मके दो रूप हैं ऐसा स्पष्ट वर्णन बृहदारण्यक ; 
डपनिषदसें है- 


द्वे वाव AAT रूपे सूत चेवासूत च, मत्य च 
ABA च। यद्तन्सूत यरन्यत्‌ वायोश्रान्तरिक्षात्य । 
बृ> Fo २।३।२ 
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asa, ओर एंकत्वके aaa 


र अड SS 

(९०) ĝa, दैत, 

« एक aah दो रूप हैं, एक सूते रूप हे झोर दूसरा 

€ Ay A >, 
aaa दे, एक मत्यं है भार दूसरा असर हे। वायु भर 
अन्तरिक्ष रूप जो है ag असूत हे, नोर पृथ्वी आप रूप 
जो हे वह मूर्त है ag स्थूल सूक्ष्म सब जो हे बह 
सबका सब ब्रह्मका ही रूप हे। जो ब्रह्म हे वही भाव्मा, 
परमात्मा, परमेश्‍वर है । इसका भाव पूर्वोक्त रीतिसे 
समझना चाहिये । : 

परमेइवरके वरिइवशरीरकी कल्पना भाछंकारिक gaat 
न हो, पर वह: घेद-उपनिषद-गीता-पुराणोंमे एक जैसी 


है । इसाळिये वह एक दृष्टिबिन्दु, हे ऐसा मानना युक्ति 


युक्त दे । 

वस्तुतः देखा जाय तो प्रकृति, जीव, परमेश्वर ये तीन 
पृथक्‌ तीन gaia रखे जानेवाले पदार्थ नहीं हें । इनका 
afian ही जहां देखो वहां है। किसी स्थानपर भी केवळ 
प्रकृति, केवल जीव तथा केवळ परमेश्वर मिलेगा ही नहीं । 
इनकी विभिन्नता,कटपनासे ही जानी जाती हे । सवत्र जो 
अनुभवमें भाता है ag इन तीनोंका मिश्रण ही 21 यही 
तीनोंका ga, या मिश्रण बह्मनामसे वर्णन किया 
गया है। 

' जिस तरह' मिट्टी, जळ भोर णञ्चिका मिश्रण Bas 
नामसे कहा जाता है, जिस कीचडसे ईटें बनकर उन geile 
छोटे मोटे मंदिर बनाये जाते Zi इस wach मिट्ट है, 
जळ है और अभि भी है । अझि होनेके कारण कीचडका 
रूप दिखाई देता है । उसके भन्दर जल होनेके कारण वह 
जल मिद्दीके परमाणुओंको इकट्ठा पकड रखता है, ओर 
मिट्टी घन-या जड हे ही । इस तरद्द तीनोंका यह मिश्रण, 
arag कीचड, बडे बडे मंदिर बनाता है, देसा दी प्रकृति- 


` जीवन-ईश्वरका यह मिश्रण जिसका नाम ब्रह्म हे विश्वके 


विविध रूप बना देता है । यहां “ जीव ' के VAI 
हमने ' जीवन पद रखा हे। ag जीवन ही प्रकृतिके 


,परमाणुओंको एकत्रित करता हे भोर परमात्मा सबका: 


धारणं करता है । ` 

अस्तु | इस तरद तीनमें एक हैं भौर एकमें तीन ži 
इसलिये an कह सकते हैं, एक दृष्टीसे त्रैतवाद भी सत्य द्वे, 
दूसरी दृष्टिसे Saag भी सत्य हे भौर तीसरी दृष्टिसे एक- 
aag भी सत्य हे, इसीकों कई agaang भी कद्दते I 
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इसीलिये एक दी HAH इन तीनों वादोंके वचन मिलते हैं। 
जहां जिस ca जो वचन आय। है वदां वह उसी इष्टीसे 
देखना चाहिये । ऐसा देखनेसे इन वचनोसें परस्पर विरोध 
दीखेगा नहीं भोर सत्य वस्तु तत्त्वका सामंजस्य ही दोखेगा | 


aq वचनकी जो दृष्टी होगी, FE वचन उसी दृष्टीसे 
ठीक प्रतीत होगा । भिन्न इष्टीसे वही वचन सदोष दिखाई 
देगा । कई लोग ये वचन गीतासें जोर उपनिषदोंसें देखकर 
एकदम इनसे प्रक्षेप हैं, ये परस्पर विरूद्ध हैं 
हें, इतना ही adi परंतु वें वचन वहां छे हटा देने चाहिये, 


~ ~ ~ & D श्र So ग RCA) | 
ऐसा भी बोलते हैं । परंतु ae वे लोन वेद मंत्रोंमें वेसे ही 


च्य 


वचन देखते हैं, तब वे उन मंत्रोळे 
यत्न करते हैं । पर यह सब वास्तव दृष्टिकोण न समझनेका 
फल हे, ag सब संगाति छगानेके AAAs फल है। इस- 
लिये पाठकोंकों यह दृष्टिकोण खमझमेका MA करना 
चाहिये | एकवार ag BAR ATT, तो वद भूछा नहीं 
जायगा और वचनोंकी संगति BAST सुकर दोगा । 


खींचातानीका TIS 


> 
5> 
qs 


दृष्टिकोण न समझनेके कारण बडे awit किस 
ag खींचावानी की है ag संक्षेपले यहां बताते हैं । ga 


उपानिषदमें सभूति भोर असंभूति ‘ at | 
at सभूति भोर असंभूतिका साव समाज भार 


व्यक्ति है, वह श्रीमान्‌ शेकराचाग्रेजीने (छिया नहीं । 
दूसरा हा अर्थ किया, पर वद्द तृतीय aad om नहीं, 
इसलिये ‘aa अकारलोपो द्रष्टव्यः ? ऐसा छिखा। 
aaia संभूतिके स्थानपर * असंभूति ” ओर असंभूतिके 
'स्थानपर “ संभूति ? Bar चाहिये । ऐसा लिखा । वेद म्रके 
पदोंकी तोड मरोड करनेकी जिसमें आवश्यकता Qi है 
बह मत ही त्याज्य होता दै । दृष्टिबिन्दुका ध्यान न करतेस 
इनको ऐसा करना पडा l 


उपनिषदोंमें ' तस्वमसि ' यदव महावाक्य (छां. ६।९।४) ` 


` ~ ह 5 ~ ~ LD A 
हे । इसके पद ` तत्‌+त्व॑+आखि ? येही हैं। पर ॐ 


मध्वाचायजी झुद्ध द्वैत माननेवाळे ser । इनको “ वह ब्रह्म | 


तू है ? यह ad पसंद नहीं था। इसलिये इन्होंने “ aa: 
aÑ ? अर्थात ' तूं तत्त्व दे › ? ऐसा अनर्थ किया। F| 


~ ore Re MS) 
‘aaria ? ये भी पद होते हैं भौर ' तरबं भऽ 


at 


fA 


ये भी होते हैं | पर पूर्वापर अर्थकी संगतिसे “ vate 


रेखा बोलवे . 


अर्थाको बदल देनेका | 


शं र 
4 & 
= 
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खींचातानीका स्वरूप 


भलि २ भर्थात्‌ agama तू हे ! ये ही पद ठीक हैं । पर 
ये पद श्री मध्वाचाय माननेको तेथार नहीं | 


अपने मतको उपनिषदोंके वचनपर लादना' यद दे, भत: 


यह ठीक नहीं । वास्तविक एसा करनेकी भी भावऱ्यकता 
नहीं हे । क्योंकि किस arg एकत्व दे और किस तरह द्वेत 
है यहद समझनेसे ऐसा करनेकी श्लावश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । भौर एक उदाहरण देखिये-- 

पुरुष ad सर्व यद्भत यञ्च भव्यम्‌। 

Ko १०।९०; वा. य. ३१ 
पुरुष ही यह सब हे, जो भूतकालमें था ओर जो 
भविष्य el होगा ? यह वाक्य तो एकत्व प्रतिपादक 
स्पष्ट है । पर at Fal भोर त्रेती हैं उनको ag एकत्ववाद 
पंड नहीं । इसलिये वे ga वाक्यका wa इस तरह वदळ 
देते हैं। “जो भूतकारकें था aig जो भविष्यकालसें 
होगा बह aa ( पुरुषः करोति ) पुरुष ददी बनाता gi’ 
करनेकीं क्रियाका अध्याहार करके ये लोग इस वेदवचनका 
ay बदल देते हैं । ओर जो वचन स्पष्ट रीतिसे gea- 
वादका प्रतिपादन करता दै, Talat द्वेतवादका प्रतिपादक 
बना डाळते हैं । पर ऐसा करनेकी कोई आवझ्य़कता नहीं 
है ; esasi ag एक दृष्टिकोण हे । अधर्ववेदसें wer दे- 

एकं US अकृणोत्‌ सहसा | अथर्व० १०।७।९ 

` अपना एक भंग उसने सहस्रधा विभक्त किया, ’ 
जिससे यह सब विश्व बना हे। तथा-- 

पादोऽस्य इह अभवत्‌ पुनः । 

८ इसका एक अंश यहां वारंवार उत्पन्न होता हे । ! 
अर्थात्‌ ag भश सहस्रधा विभक्त होकर इस -विश्वकी नाना 
मूर्तियां बनती हैं । यद्दी बात भन्य रीतिसे ag वचन स्पष्ट 
करते हैं- 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते | Ke 

* प्रभु अपनी अनन्त शक्तियोंसे भनन्तरूप बनता है। ! 
ये सब वचन हैं जो बताते हैं कि वेदमंत्रोंमें एकत्ववाद हे 
इसलिये एकत्व प्रातिपादक मंत्रोंकी तोड मरोडकर बदल 
देनेकी झावडयकता नहीं है । केवळ जिस दृष्टिकोणसे ag 


ऋ०.१०।९०|४ 


वचन लिखा हे वद्द उसी दृष्टिकोणसे समझनेकी भावइ्य- 


ll हे । वह दृष्टिकोण ध्यानमें रखनेसे सब वचन यथा- 
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स्थान ठीक दीखते हैं भोर सब विरोध मिट जाता है तथा 
सब वचनोंकी सुयोग्य संगति लग जाती है | 


एकस्ववादको माननेवाले प्रकृति-पुरुष-परमेश्वरका 


सर्वत्र विदन देखते हैं ओर उससे सब सृष्टी बनी हे ऐसा ' 


मानते हैं । एकत्ववादके सब वचनोंक्रा भाव यही al 
जगतमें किसी भी स्थानपर केवळ प्रकृति adi दे, केवळ 
पुरुष नहीं है ओर केवळ परमेश्वर भी नहीं हे । मिळेजुळे 
ये तीनों भाव सर्बत्र हैं, ओर मिळेजुळे रूपें ये सर्वत्र 
आर सदा रहते हैं । इन तीनों भावोंका संमीलन अथवा 
संविदन ada हे और यही एकमात्र ada हे अतः यदी 
एक वस्तु है । इसीऋा नाम एकत्व दशन देः । | 

तत्र को मोहः कः शोकः 

एकत्वमनुपश्यतः | 

` इस एऋस्वका gia करनेवाळेको शोक ओर alg किस 
तरह हो सकते हैं । ? इस एकत्वके दशेनसे मनुष्य शोक 


Ç. 


वा. प. ४०; इश ५ 


मोहके परे होता हे lag सदा . आनद्से रद्दता |) इस . 


एकत्वको माननेवाळे एकत्ववादी इस एक वस्तुके तीनों 
भावोंको मानते ही हैं । इसलिये इस एक वस्तुसें तीन भाव 
सदा ही रहते हैं । भर्थात्‌ यह एकत्ववाद त्रेतका विरोधी 
नहीं हे | भावास्मक त्रेत हे ओर वस्तुरूप एकत्व हे । 

जो ada जड-चेतन, 'प्रकृति-पुरुष, क्षर-भक्षर, AA- 
क्षत्रज्ञका TAA करते हैं वे द्वेतवादी हैं । ये पुरुषमें जीव 
तथा satel भेद भंश-नंशी रूपसे दे ऐसा मानते हैं ओर 
जड भौर चतन इन दो तच्चोंको मानते दें। इनके द्वेतसें 
जीव ate शिवका भावात्मक भेद रहनेके कारण gad भी 
त्रेत है, तथा प्रकृतिको पुरुषकी शक्ति साननेके कारण शाक्ति- 
मानसे शक्ति एथक्‌' न रहनेके कारण इस वादसें भी एुकस्व- 
वादकी झलक WAT हे MIAN नटेश्वरका रूपक इनका 
मत बतानेवाला हे । नर-हरका अलंकार भी इनका ही 
हें । इन द्वेतवादियोंने इस रूपकसे Fa भोर एकत्वकी 
ब्यवस्था aqad उत्तम रीतिसे की हे । 


Faq प्रकृति, जीव और Sava अस्तित्व है भौर यह ' 
प्रत्यक्ष सबको दीखता ही है, इस कारण इसका विरोध | 


प्रत्यक्ष ब्यवहारमें तो कोई करता हो नहीं । 
इस avg तीनों वादोंकी ब्यवस्था हे भोर ये तानों वाद 
पथक्‌ प्रथक्‌ दृष्टिबिन्दुओंसे अपने अपने स्थानमे सत्य हे। 


` 


at : ar? a 
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पाठक इस तरह इस त्रेत, द्वेत, sga और एकत्ववादको 
समझे भोर वेदादि वचनोंका योग्य तात्पर्य घ्यानमें लें ओर 
व्यथं बढाये झगडोंले दूर रहें । 
एकत्ववादमें मी भावात्मक तीन पदाथ हे, gaa भी 
arma दोनों आत्माओोंका अन्तर्भाव eae तान ages 
तीन भाव हैं भोर त्रतमें भी तीनों भावोंमे तीनोंका aqua 
हे। इस कारण, किसी भी मतका स्वीकार करनेसे “ जडभाव, 
जीवभाव भौर शिवभाव ” इन तीनों भावोंको मानना ही 
पडता है । हसलिये भावात्मक तान पदाथोंका त्याग किसी 
भी मतमें नहीं दे । तो भी तीन दाटवेंदुओऑंसे ज्ञान दिया 
जाता हे, इसलिये किसी समय एकत्वका दशन होता हे, 
किली समय द्वेत भोर त्रेतका होता दवे । वह बताना दी 
चाहिये (ag तच्वज्ञानके ग्रथोंम बताया है। इसलिये efe- 
fares भेदके कारण एक वस्तुमें भी तीन भाव दीखते 
भोर तोन) भावोंमिं मी एक वस्तु दीखती हे। भतः 
. तीनों प्रकारके वर्णन विभिन्न दृष्टिबिन्दुभोंले ठीक हं, न 
परस्पर विरुद्ध हैं भोर नाही इनमें कोई वचन प्रक्षिप्त हैं। 
यह इस तरद्द जानना 'दिव्यदृष्टि हैं। aq न जाननेसे 
वचनोंकी संगति ठीक तरह नहीं लग सकती। 


g sy mM 


इसलिये पाठकोंल प्रार्थना है कि वे इस दिव्यदृष्टिको 
प्राप्त करें भोर घमम्रंथोंके वचनोंकी उत्तम संगति लगाकर 
उन वचनोंले सत्यज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करें। सत्यज्ञान 
ही सबका तारण कर सकता दे | 

भाजके युगके भाचाय महदपि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
आये समाजके sass । ये त्रेतमतके समर्थक हैं ऐसा 
सब मानते हैं। विशेषतः सब AAAA अपने भापको 
Saat’ कहते हैं, पर आर्यंसमाजसें प्रवेश करनेके 
दश नियमोंमें जो पहिला द्वी नियम है वह ` एकतत्त्ववादी ! 
ही है । देखिये यद्द नियम ऐसा है-- 


आर्यसमाजका पहिला नियम 
` “ सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्यासे 
जाने जाते हैं, उन सबका आदि सूळ परमेश्वर है ।” 
इसमें स्पष्ट कहा हे कि सब सत्यविद्या अर्थात्‌ “वेदादि 
शास्त्र और विद्यासे समझे जानेवाळे 'प्रकृति-जीव-हश्वर ' 
ये पदार्थ, इन सबका छादि मूळ एकमात्र परमेश्वर है। 
७ अर्थात्‌ परमेश्वरसे वेदरूपी सत्य शाख प्रकट हुए भोर इस 
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सत्य विद्यासे समझे जानेवाळे sga जीव इश्वर ये सब 


पदार्थ भी प्रकट हुए हैं | इन सबका R मूळ एक मात्र | 


परमेश्वर है । यह वैदिक एकत्ववाद दवी है। 

gaan त्रेतवादी महर्षि दयानंद खरस्वतीजी अपने 
नियमोंसें waa सिद्धान्तकों दर्शाते हैं । प्रकृति परमेश्वरकी 
शक्ति है और जीव अंश है ऐसा माननेसे एक दी परमेश्वरका 
अस्तित्व रहता है । प्रकृति-जीव-इश्वर ये तीन भाव हैं, 


पर पुरुषोत्तम एक ही है। यदद जो हमने पूर्व स्थानसें लिखा 


~ > ori NN 
है कि “ cad तीनोंका tare ” आर “ तीनोंसें एककी 
सत्ता ” ag जो मानते हैं वे ही इस नियमको. इस तरह 
लिख सकते हैं । इससे Sa पक्षका agat विनाश नहीं होता 


और एकत्व पक्षका भी सर्वथा थाव नहीं होता । परतु | 


थे दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिविन्दुले बथास्थान विद्यमान 
रहते ही हैं । यह सच्चा दृष्टिकोण है यही देद-डपनिषद्‌- 
गीतामें सिद्धान्तरूपसे कहा है 

इसी कारण महर्षिके हस्ताक्षरोंसि ag नियम इस तरह 
लिखा गया है। we महत्त्वपूर्ण दडी है ओर इसको ठोक 
तरह समझनेसे त्रेत भौर एकत्वचादका सामंजस्य उत्तम 
रीतिसे quad भा सकता है । त्रेत शोर एकत्व ये वाद 
एक ही वस्तुका वणेन कर रहे हैं, परंतु इष्टिबिडु विभिन्न 
है | सपेक्षताका यही सिद्धान्त है । 

अब हम कुछ अन्य उद्धरण इन्हींके TAL देते हैं । 

पंच महायश विधि ( खं. १९३२ ) 

“ इसमें कोई शका करे कि इंश्वरने किस वस्तुसे जगतको 
रचा हे? उसका उत्तर यह डे कि (avai तपसः) 
इंश्वरने अपनी अनन्त सामथ्यसे सब जगतको रचा है। 


वेदान्त ध्वान्त निवारण (सं. १९३२ ) ` 


gS प्रकार ges पर लिखा हे कि ( ब्रह्म वा इदमि 
aR) aa आदिम एक ad शाक्तिसान ब्रह्म हा 


वतमान था | लो अपने आत्माको ( लहु ब्रह्मास्मीति age 
वित ) स्वरूपा विस्मरण उसको नहीं होता । उस परण 
त्माके सामर्थ्येसे दी सब जंगत्‌ उत्पन्न हुवा दे । 

oe १६ पर feat है. fa “ हे परमेश्वर अपने 
स्वसाम्यं तथा अनन्त पराक्रमसे भूमि, जळ, स्वर, तथा 


दिव ania सूसिले लेकर सूये पर्यन्त सव ATT 


बनाया हे । रक्षण, चारण तथा प्रलय भी भाप दी कर 
हैं। (ऋ. $।४।१३।१२ ) | 


-4 
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कक ही सत्‌ हे 


वेद विरुद्ध मतखंडन (सं. १९३२ ) 

शताब्दी संस्करण पृष्ट ७९१ पर लिखा हे कि “aa 
प्रकारके सामथ्य निराकार परमेइवरमें नित्य ही 
विद्यमान हैं, उससे ही साकार जगतूकी उत्पत्ति होती हे । 


be भे à ह 
जले प्रमाण तत्तिरीय उपनिषद्‌ —‘ तस्माद्वा एतस्मादात्मनः 


आकाशस्सम्भूत :, भाकाशाद्वायुः, वायोरसिः, AAU, 
अदूभ्यः gad, glass ओषधयः, Wोषधिभ्यो अन्नम्‌, 
अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः? 
अर्थात्‌उसकी इस आत्माले आकाश, MEMA वायु, 
aye अग्नि, mas जळ, जलसे प्रथ्वी, एथ्वीसे भोषधि, 
भोषधिसे अन्न, अन्नसे वीर्य, वीयसे शरीर उत्पन्न होता हे, 
लो यहां यह शरीर अन्न रसमय कह्दाता हे । 

उपदेश संजरी ( खं० १९३४ ) 

एष्ठ १४ पर लिखा हे कि“ इश्वर परम पुरुष सनातन 
ब्रह्म सब पदार्थोळा बीज हे” । 

पृष्ठ २० पर लिखा हे कि “अखिल जीव भौर fasia 
पदार्थ gaa अपनी सामथ्यसे निर्माण किये हैं। ” 

पृष्ठ १२४ पर लिखा हे कि “ इंइवर-सामथ्य ही, जगत्‌ 
उत्पत्तिकी सामग्री है ओर उसका सामथ्ये हो 
जगतका उपादान कारण है| यह सामथ्यं प्रगट हुवा 
तभी सृष्टि हुई भोर इंइवरमें इसका लय होनेसे प्रलय 
ददोता है । ?? 

इससे स्पष्टतः सिद्ध हे कि महर्षिके इन ब्याख्यानोंसे भी 
उनके ऐक्यवादी होनेकी पूर्ण रूपसे पुष्टि होती हे । 

इन उद्धरणोंके शब्दप्रयोग पूर्वोक्त मतका द्वी प्रतिपादन 
करते हैं। अस्तु ga विषयमें मतभेदके लिये स्थान हो 
सकता हे यह इम जानते हैं। किसी विद्वानको ag अमान्य 
हुआ तो भी कोई दर्ज नहीं है । 

एक ही सत हे । 

इन्द्रं मित्र वरुणमञ्िमाहुरथो दिव्यः स खु- 

पणो गरुत्मान्‌। एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वद्‌ 

न्ति आम यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 8३ ॥ 

aR. १1१६४ 

(एकं सत्‌ ) एक ही सत्‌ हे,दो या तीन या इनसे 
आधिक सत्‌ वस्तुएं नहीं हैं । केवळ एक द्वी भद्वितीय सत्‌ 
है । इसी भद्वितीय एक भात्र सतूका वर्णन ( विप्राः बहुधा 
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aga) ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते दें, अनेक 
नामोंसे इसी एकका वर्णन करते हैं । वे ज्ञानी इसी एक 
अद्वितीय सतको aly, यम, मातरिश्वा, इन्द्र, मित्र, वरुण, 
दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌ कद्दते हैं | 

इस तरह “एक सत्‌ ? हे यह घोषणा वेद करता हे । उसी 
एक aad ans गुण देखकर ज्ञानी लोग उसीको भागि | 
बोलते हैं, उसीसें वायुके गुण देखकर उसीको वायु या 
मातारेश्वा wea हैं, उसीमें परमेइवर्यके भाव देखकर उसीको 
इन्द्र कहते हैं । उसीमें मित्रताका भाव देखकर उसको 
मित्र कहते हैं । इस तरद gad जो देवताएं दिखाई 
देती ढे वे इसी एक सतके रूप हैं, ऐसा अनुभव करके 
ज्ञानीं लोग अनेक नामाोँसे उसी एक सतूका वर्णन करते 
हे । aÑ वायु जछके जो वर्णन हैं, वे सब वर्णन उसी एक 
सतके ही वर्णन हैं क्योंकि भनेक रूपोंमें बद्दी एक aq 
विश्वरूपमें खडा हे । 

इस मंत्रका भर्थ कई लोग ऐसा करते हैं कि भम्नि भादि 
नामोंसे उसी एक सत्‌ भर्थात्‌ परमात्मा या. परब्रह्मका 
ava होता है । परंतु यह सत्य नहीं है। व परमात्मा, 
परब्रह्म या सत्‌ असि भादि SË प्रकट होता हैं, इसलिये 
अभिका वणेन उसीका वर्णन द्दोता है । इसी तरह जळ 
उसका रूप हे इसलिये जळके वर्णनसे उसीका वर्णन 
होता हे। इसी तरह अन्यान्य देवताओोंके avast भाव 
समझना योग्य है। इसीलिये वेद कहता हे-- 

तदे वाय्चिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्राः । 

aga BHAA ता आपः सं प्रजापतिः ॥ 

वा. यजु. ३२।१ 

(तव्‌ एव ath: ) aa रह्म द्वी भसि हे अथवा (a: 
तत्‌ एव ) अञ्चि निःसंदेह वह ब्रह्म हे, Rar ( अभि: एव 
तत्‌) wie ही ag बह्म है । इसा तर्द, वही सूथे हे, वही 
वायु है, वद्दी चन्द्रमा है, वही शुक्र है, वही (aa) ज्ञान 
हे, बद्दी जल है, वही प्रजापति हे। 

अर्थात्‌ पृथ्वी, आए , तेज, वायु, भाकाश, सूये, चन्द्र, 
नक्षत्र, TA, प्रस्तर, पाषाण, Waa, नदियां भादि सब उसी 
WAGs रूप हें, यहद संपूर्ण विश्व ही परब्रह्मका रूप है । 
विष्णु सदद्भनामके waa ही कहा है कि 

“Ra विष्णुः ?? 
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विश्व ही विष्णु है, विश्व ही विष्णुका स्वरूप है । भर्थात्‌ 
as सब पदार्थ विष्णुके शरीरके अवयव हैं । 

वेदोंमें सूय उसके आंख है, वायु उसका प्राण है, भनि 
उसका सुख है, gaat उसके पांव हे, दिशाएं उसके कान 
हैं, इस प्रकारका वर्णन आता है । 


यस्य खूयश्चश्चुश्चन्द्‌माञ्च TANT: | 
Ag यश्चक्र आस्यं तसै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
aaa 

य मंत्र परमात्माके विश्वरूपी देहका ही वणन कर रहे 
हैं । सूर्य चन्द्र असि जादि देवताएं उसके शरीरके भवयव 
हे । इससे “सत्‌ एक है उसीका वर्णन असि जल वायु 
आदिके वर्णनसे होता है ga मंत्रक्रा स्पष्टीकरण वेदद्वारा 
ही हुना हे। इसका सत्य अर्थ वेद मत्रोंद्रारा इस तरह 


प्रकट हुभा । 


एक ही सत्‌ है जो “प्रकृति-जीव-शिव ? इन dia 


खूपॉसें प्रकट दो रदा है ag जो त्रेत और एकत्त्वका 
बिचार चळ रहा है, वह इस रीतिसे Acadia स्पष्ट हो 
रहा है । खये वेद दी अपना भाव अनेक dale द्वारा 
प्रकट कर रहा हैं | श्री महर्षि खामी दयानन्दजी सरस्वती 
यह सब जानते थे इसलिये उन्होंने पहिले नियममें ` सबका 
आदि मूळ परमेश्वर है ? यह एकत्त्ववादका प्रतिपादन किया 
हे भोर उसीके तीनों रूपोंका “प्रकृति-जीव-शिव ' का 
वर्णन त्रेतवाद स्वीकार करके किया है।इस तरह त्रेतमें 
एकत्व हे भर एकरवमें त्रेत है ag वेदिक इष्टि हे । यही 
हरएक ज्ञानीको स्वीकार करने योग्य है । 
किरणवाले तीन देव 

qa: केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे 

चपत एक एषाम्‌ । विश्वमेको अभिचष्रे शची- 

भिः्धाजिरेकस्य दडदो न STG ॥ 

K. १।१६४।३४ 

(केशिनः त्रयः ) बारवाले अथवा किरणवाळे तीन देव 
हैं। वे ( ऋतुथा विचक्षते ) ऋतुके भनुसार देखते हैं अथवा 
दिखाई देते हैं । ( संवत्सरे ) aga ( एधां एकः वपते ) 
इनमेंसे एक बीज बोता हे | ऋतुके अनुसार बीज बोता 
हे । (adf: ) भपनी शाक्तियोंसे इनमेंसे ( एकः ) एक 
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(विश्वं ama) विश्वको देखता. हे । ओर ( एकस्य 
भ्राजिः दृदशे ) एककी गति तो दीखती हे । पर ( रूपं न) 
sant रूप दिखाई नहीं देता | 

यहां किरणोंबाळे तीन देवोंका वर्णन है। ये तीनों 


किरणोंवाले देव हैं, ये प्रकाशमान हैं । प्रकृतिको “ देवी - 


प्रकृति '? कद्दा जाता है । अर्थात्‌ यह प्रकृति चमकनेवाली 
हे, तेजस्विनी है, किरणोंवाळी है । दूसरा जीवात्मा हे वह 
आत्मा होनेसे ही प्रकाशमान है aula किरणोंबाला हे । 
परमात्मा तो खबका प्रकाशक है ही ! अर्थात्‌ ये तीनों 
( केशिनः ) किरणोंवाले हैं । केशिन्‌ ! शब्द बाळवाला 
इस अर्थमें प्रयुक्त होता दै । किरण ही बाळ कहे जाते है। 


aN 
द्‌ 


इनसेंसे एक (ऋतुथा faa ) ऋतुके अनुसार काये 
करता है ऐसा दीखता हे । लब खडी मरमें qs अनुसार 
फळफूछ Aa हैं, उगता फछ देना शोर मरना ag इरएक 
के लिये ऋतुके अनुसार हो रहा हे! alee (जायत) 
जन्मना, ( अस्ति) होना, (वर्धते) बढ़ना, ( विपरिणमते ) 
परिणाम होना, ( अपक्षीयते ) क्षीण होचा जोर ( विनश्यति) 


नाश होना ये छः ऋतु दिखाई देते हें | इरएक पद।र्थके ' 


साथ ये लगे हें । हरएक पदार्थ इन छः RINRI गुजर 
रद्दा हे | aula यहां ऋतुओंके अनुसार काये दो रहा है। 

( एषां एकः वपते ) इनमेंसे एक बीज बोता है जिसके 
बीजसे सृष्टी होती हे भौर बढती हे। बीज देनेवाला पिता 
कहळाता हे । जो पिता glare बही बीज देता हे, वीर्य 
सिंचन करता है झर माता उसका धारण करती हे भोर 
प्रजाकी उन्नति करती हे । 

यही (एकः शचीभिः faa असिचष्टे ) एक भपनी 
शक्तियोंसे aq विश्वका निरीक्षण करता हे । aga किर” 
णोंसे सबको प्रकाशित करता है । “ शची ' महाशक्ति है | 
उसके पास अनंत महती शक्तियां हें । उन शाक्तियोंसे वह 
विश्वो शक्तिमान करता हे । सवेत उसकी शक्तियों का संचार 
हो रदा है aAA तेजल शक्ति, वायुमें जीवनीय ae, 
अन्नसें प्राणधारण शक्ति इस वरद्द अनेक शक्तियां ae 
प्रदान करता है भोर विश्वका पालन पोषण थोर संवर्धन 
करता हे | 

इसकी (at: ) गति दीखती हे । कहां क्या दो 
tal हे यह दीखता है। भि जळता हे, जळ बता l 
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वायु जीवन देता दै इस तरद्द सर्वत्र गति हो रही हे। 
बह ma इसाकी शक्तिसे हो रही हे । यह गति दीख रही 
हैं, परंतु यह परमात्मा स्वयं (न रूपं) अरूप हे, इसका 
रूप नहा है । परंतु इस Hers यही विश्व रूप हं Talis 
इसकी शक्तिसे ही ag शक्तिशाली हो रहा है, इसीके 
जीवनसे यह जीवित रहा हे । यह अपनी शक्तियोंसे लग्न 
रूप, जलरूप, वायुरूप होकर agi खडा दे । 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ऋग्वेद 

R Iy भपनी महती शक्तियोंस भनन्तरूप होकर 

चढता इ। ' यहां माया? पद शक्तिका वाचक हे | भोर 
यहा मसु  छुरू-रूपः रूपी द्ोकर faa घूम रद्वा हें। 
WSIS यहद विश्वरूप हे।यद्दी एक होता हुआ बह sare | 

इस aaa “ तीन देव हैं ओर वे क्रिरणोंबाले हैं ” ऐसा 
कहा इ जार यह देव अपनी शक्तियोंसे ( पुरुरूप ) बहुत 
ST धारण करता | एसा भी कहा है । 

इल रीतिसे “ एकके तीन aie Na az’ हे यह बात 
सिड होतो है । यह वेदकी परिभाषा हे | यह जानकर ही 
1 ज्ञान समझना चाहिये। 


FE 


इस रीतिसे ' प्रकृति-ज्ञीव-परमैश्वर ! ये तीन भाव 
ISHS नहीं हं ऐसा कोई नहीं कद्दता । परंतु जिस तरह 

बतासे ' में ` जडता+मीठाख ? ये दोनों भाव रहते हैं 
णार ASIS रहते हैं, तथा इन दोनोंसें पूर्ण चतासा 
भी साथ लाथ विद्यमान रहता हे । वैसे झी ' जडभाच+ 
चेतनभाव ' ये दोनों भाव ada, मिलेजुळे रहे हैं ओर 
sa QAN ' शिव ? भाव व्याप रहा हे । तीनोंका कीचड 
aaa है । यह समझना चाहिये । 

aat हमने  प्रकृति-जीव-इश्वर ” का alae ऐसा 
शब्द प्रयोग किया है । कीचड शब्द योग्य नहीं ओर उच्च 
magas भी नहीं हे । परंतु दूसरा शब्द सूझता नहीं 
है । कौचडसें ‘ मिट्टी$जळ+भन्नि ? ये तीन पदार्थ रहते 
हैं । पर सूखनेपर जल दूर हो सकता है। ऐसी एथकता 


`‹ प्रकृति-जीव-इश्वर › के विन्दनमें नहीं हे । ` विन्दन › 


शब्द अच्छा . हे । मिश्रीके ढेळेमें ' ढेला+मीठास ? इन 
दोनोंका विन्दन हुआ है, कीचड adi) विन्दनसें दोनों 
रद्वत हैं, पर एक रूप द्दोकर रहते हें । मिश्रीका ढेला 
हाथमें लेनेसे qual उसके वजन ( जडभाव ) का ` पता 


ooo Naess ~ 
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लगता हे । जिह्वाको उसकी मीठासका ज्ञान होता हे, 
नेत्रको उसका रूप दीखता है । तीन. इंद्रियोंने तीन 
arate भक्तित्व देखा, अतः थे तीनों भाव पथक हैं। 

“ मिश्री ' वस्तु एक द्वी है मिश्रीकी दष्टीसे “ एकं 
aa’ है, परंतु qa ' जडत्व ? कहता है, नेत्र ' रंगरूप ! 
कहता है जोर जिह्वा मीठास कहती हे । ये अनुभव एथक्‌ 
हैं, पर एक ही चस्तुके, एक ही aah ये तीनों भाव हैं । 

इस तरह agi समझना चाहिये । तीन भावोंमें एक 
ही वस्तुका साक्षात्कार होता हे । 

संपूर्ण विश्वमें “ जड+जीव+शिव ' ये तीनों भाव मिले 
जुळे हैं । genů जीव मर गया, तो उसके शरीरसे सुख्य 
अचिष्टाता जीव चळा जाता है, परंतु उस wa देहके 
प्रत्येक भणुमें अनेक जीव रहते हैं। वे सब उस देहके 
सडनेपर छोटे जीवोंके रूपोंसे प्रकट ga हैं । अर्थात aa 
देइमें भी करोडों सूक्ष्म जीव होते हैं । इसी तरद्द जिसको 
निर्जीव लकडी या सुवर्णादि धातु कद्दते हें, पर कीडा 
लकडी खाता हे, सुवर्णादि धातु मनुष्य सेवन करता है । 
ये Aaa दीखनेवारे पदार्थ सजीव शरीरके सजीव विभाग 
बन जाते हैं । इस तरद विचार करनेपर मालम दोगा कि 
जीव भाव सर्वत्र ओर सदा रहता है । एक भघिष्ठाता जीव 
चला जाता हे, परंतु वहां Asst अणुजीव रहते हैं । शिव 


भाव तो सर्वत्र हे । इन तीनोंका विन्दन होता है; मेळ . 


मिलाप होता है saat नाम ' ब्रह्म हे । देखिये-- 
खव खलु इदं ब्रह्म | 
नह नानास्ति किंचन । 

‘ag सब ब्रह्म हे, यहां नाना पदार्थ नहीं हे। ? यदद 
सब वर्णन तोनोंके विन्दनका हे | इस विन्दनका सत्य तत्व 
न समझनेसे द्वेताद्वैतके वादविवाद उत्पन्न हुए दें, 
जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हे । जिस रीतिसे यहां 
प्रतिपादन किया है, उस ale पाठक समझनेका प्रयत्न 
करेंगे, तो पाठकोंके wad किली तरद. इस एकस्व, ga 
ओर त्रेतके विषयसें विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा az 
उपनिषद ale oath वचनोंके सब वचन ठोक ARA 


समझमें झा जांयगे भोर सब वचनोंकी उत्तम संगति रग . 


जानेसे BE ज्ञान प्रास होनेका आनन्द भो प्राप्त होगा । 
यही आनन्द्‌ प्राप्त करनेके लिये मनुष्यका जन्म है । 
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Ta 


>. a a a १ 
१ एकत्व, भरद्वेत, Fa, त्रेतका भाशय क्या है ! 
२ कितने पदाथ नाना दशनोंने माने हें ? 
A a A ~ ay an 9 
३ भिन्नता ओर एकता किस तरह सापेक्ष द्वोती हे? 
`~ s ~ A 
४ वस्तुगत भेद आर भावगत भेदका स्वरूप क्या दे! 
५ एक ही ग्रेथमें एकस्व भोर भनेकस्वका वर्णन क्यों 
A; 
भाता ह! 
६ गीतासें एकत्व भोर भनेकत्व बतानेवाले वचन 
- कोनस हैं ? 
७ उपनिषदोंमें एकत्व ओर भनेकत्व दर्शानेवाळे कुछ 
वचन हों तो बताहये। 
८ क्या ये परस्पर विरोधी हैं या इनकी संगति किसी 
तरह लग सकती हूँ? 


९ aga व एकत्वसें क्या भेद हे ? 

A a 

१० त्रेतका स्वरूप क्या हे ? 
e ~ . 

१५ इंश्वरको भनन्तरूप जिनमें कहा हैं वे तीन चार 
वचन Tater | 

१२ दो FIN कोन हैं भोर वे कहां रहते हैं ? 

श्व 


A 


१३ पुरुष ही यद्द सब विश्व हे ऐसा बतानेवाळा मंत्र 
बताइये । 
१४ दो भज भोर एक अजा कोनसी दे ? 


१५ भोक्ता भोग्य भोर प्रेरक कोन हे ? 


१६. “एकसें तीन भौर ANË एक ? ae किस तरह 
संभव हे? 

१७ जड, चेतन भोर आनंद ये तीन गुण किसके हैं! 
क्या ये गुण एक ही वस्तुके हो सकते हैं ! 

१८ “पुरुष ? पदका अर्थ क्या है ? 

१९ जीव भाव क्या है १ जीवके गुण कौनसे हैं ? 

२० परमेश्वर पिता, माता, मित्र, आई आदि है इस 


भावको बतानेवाछे मंत्र कौनसे हैं ? 
२१ सब भूतान्तरात्माका वणन कीजिये । 
हे? 
२३ इश्वरको बहुरूप, पुरुरूप, स्वरूप, अनंतरूप, विश्व 


रूप क्यों कहा है १ क्षरूपका रूप कैसा है ? 


९ > < a 
२२ Ad ब्रह्म भार असूत Fa कानलां 


२४ आर्य समाजका पदिला नियम क्या है ? वह क्या 
एकत्वका प्रतिपादन करता है वा त्रेतका प्रतिपादन 
करता है 2 

२५ इंश्वरने अपने सामथ्यसे सष्टीकी रचना की है इसका 
आशय क्या है ? 


२६ “एकं सत्‌? का भर्थ क्या है ? 3 


२७ एकके बहु केसे बने! 
२८ तीन देव किरणोंवाले केसे हें भोर वे क्‍या करते हैं! 
२९ क्या ag विश्व परमेश्वरका शरीर हे? 


३० भशरीरीका शरीर कैसा होता है १ 


की... >>“ 
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श्रीमड्वगवदगीता । 


इस ' पुरुषार्थे-बोधिनी › भाषा-टीकामे यह यात दशोयी गई है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
भ्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषार्थ - 
बोधिनी ' टोकाका मुख्य उद्देय है, अथवा यही इसकी विशेषता हे 
गाता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये हैं और उनकी एकद्दी जिल्द बनाई है। 
मू« १०) २० डाक व्यय १॥) i 
अगवद्गोीता-समसन्वय | 


यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है। ' वेदिक aa’ 
आकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज । सजिल्दका Yo २) ₹०, डा० व्य० i=) 


भगवदूगाता-~म्छाकाथसूचा | 


इसमें श्रौमद्‌ गीताके शछोकार्धोकी अकरादिक्रमसे आद्याक्षरस्रूची है और उसी HAG अन्त्याक्षरसुस्ची 
भी दै । मूल्य केवल In), डा० व्य० >) 
सामवेद कोथुम शाखीय! 


ग्रामगेय [ वेय प्रक्काति ] गानात्मकः 


प्रथसः तथः द्वितया भागः 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका है और पश्चात्‌ ' प्रकतिगान ” तथा ' आरण्यकगान ? है। 
प्रकातिगानमं aA ( १८१ गान ) पन्द्रपव ( ६३३ गान) तथा ' पवसानपर्वे ( ३८४ गान) ये तीन 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं | आरण्यकगानमें AHI ( ८९ गान ), Beata ( ७७ गान ) शाकियपव 
ex गान) ओर वाचोव्रतप्च (४० गान) ये चार पर्व और कुल २९० गान हैं । 
इसम पष्ठक प्रारभर्म ऋग्वद -मन्त्र ह आर सामवेदका मन्त्र हं आर पश्चात्‌ गान g । इसक पृष्ठ ४३४ 
ओर मूल्य ६) रु० तथा Sle Yo ॥) Fo हे । > 
(९ ) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' STS उसके पृष्ठ २८४ और Yo ४)रु. तथा डा०्व्य०॥)र. है। 


आसन | 


* योगकी आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ” 
अनेक Ws अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यन्त सुगम भोर निश्चित उपाय ह। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। 
इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे। मूल्य केवल २॥) दो २० आठ आने और Elo Ao ॥) 
आठ आना है। Ae sto से AIS) रु० भेज दें । 
आसखनांका चित्रपट-- २०”»२७” इंच मू० 1) रु., डा० व्य० -) 


मन्त्री-- स्वाध्यायमण्डल “ आनन्दाश्रम' किल्ला-पारडी ( जि० सूरत) 
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GS और प्रकाराक- थ. भी. सातवळेकर, बी.ए., भारत-मद्रणाळय, किद्वा-पारडी (जि. सूरत) 
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oF 


A 


विश्व मिथ्या हे 


(22 


कल्याण ” मासिकके वर्ष २७ अंक ११ wala सौर 
वषे २०१० सागशीष ( तदनुसार नवंबर १९५३ )के ल॑कसें 

जगतूका मिंथ्यात्व ” नामका रेख छपा है |“ जगत 
AAN ह, केवळ जगल दीखता हे, स्वप्नमें जसा 
Staal इ वसा यह जगत्‌ हे ” इत्यादि प्रकारका 
प्रतिपादन इस sad लेखकने किया हे । 


काल खण्डोका विचार 

हमारे हिंदु धर्मके लेखक यदि गंथोंके काळ खंडोंका 
विचार लेख लिखनेके समय करेंगे, तो उनसे विशेष प्रमाद 
हीं होगा । विद्वान लेखक भी “ (१) gaya वैदिक 
कालक आशावादी विचार ऑर (१) बुद्धोत्तर 
निराशावादी विचार ?? इनकी tel खिचडी बनाते हैं 
कि, जिससे पढनेवाळेके aah हमारा घ्म प्रारंभसे ही 
निराश्चाकी इट्टिसे जगतूकी ओर देखता हैं ऐसा दुष्ट भाव 
स्थिर होता हे । तरुण जनताके मनपर ऐसा प्रभाव पडना 
अच्छा नद्दीं है। ' कल्याण ? मासिककी ग्राहक संख्या बड़ी 
हे, यह हमारे हृषेका विषय हे। पर ग्राहक संख्या अधिक 
दोनेसे ह्वी ऐसे विचार इस मालिकमें प्रकाशित होते हैं 
यह बडा हानिकारक होता हे | हमने इससे पूर्व 
बाकि असुरकी कथाकी समालोचना करके “ कल्याण? का 
दृष्टिकोन अशुद्ध तथा हानिकारक था ऐसा एक बार श्रीमद्धा” 
रावतके प्रमाण देकर बतायां था। आज इल Saad‘ जगत- 
का मिथ्यात्व ? का प्रतिपादक जो Sa प्रसिद्ध gar है, 
उसकी समालोचना करनी है भोर यद्द बताना हैं, कि 
इस लेखद्वारा जिस श्रमवादका प्रचार कल्याणके लेखकने 
किया है, वह श्रमवाद भारतीय भायराष्ट्रकी मानसिक 


अवस्थाको बिगाडनेवाला हे भतः निन्दनीय हे। 


प्रारंभमें ह्वी व्यासजीका वचन Saat उद्धृत किया हे । 
ag वचन ag हे-- 


ह. 


£ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या T 
ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या , 
जीवो TAA नापरः । 
“(१) ब्रह्म सत्य है। (२) जगत्‌ मिथ्या हे 
और ( ३) जीव ब्रह्म दे, जीव कोई sae प्रथक्‌ 
नहीं हें । ” ag व्यासदेवजीके वचनका अर्थे है । जगत्‌ 
मिथ्या हे इसका भाव लेखकने “ सृगजळके समान 
जगत्‌ केवळ शान्तिमा हैं” ऐसा दिया हे! पर 
‘ana मिथ्या ! का अर्थ “ जगत्‌ नास्ति या ञान्तिरूप हे ” 
ऐसा नहीं होता । संस्कृतसें “ मिथ्या) ओर “नास्ति ? ये 
पद समानार्थक नहीं हैं। ‘fem’ का अर्थ “ नास्ति” 
नहीं हे ओर नाही _मिथ्याका शर्थ अभाव दुर्शानेवाळी 
आन्ति है । भर्थात्‌ ` जगत्‌ मिथ्या हे ! इसका aa “जगत . 
नहीं दे ? ऐसा नहीं हैं, ‘ana खुगजरके समान केवळ 
भाभासमात्र दे, ? ऐसा भी इसका भाव नहीं हे । लेखकने 
जो यहां स्पष्टीकरण किया हे ओर समझाया दे छि “जगत 
मिथ्या है? इसका अर्थ ' सगजलके समान केवल भ्रान्ति- 
मात्र है? यह सवेथा अशुद्ध विचार है | देखिये--- ‘ana 
मिथ्या है? aq बतानेके लिये दो दृष्टान्त दिये जाते F— 


का आशय 


१ रस्खीपर सपेका आभास, और 

२ शुक्तिपर चांदीका आभास 

यहां “ रस्सी ' सत्य हे, उसपर ater आभास हुआ है। 
* लोप ( शुक्ति ) सत्य है, उसपर चांदीका आभास हुआ है, 
इसी तरद्द-- 

३ FA जगतका आभांस हुआ है, इसलिये 

TA सत्य ह ओर जगत मिथ्या हे । 

अब देखिये 1% इसका फलित क्या हुआ ? इन उदाह- 
रणोंने क्था बताया? जो इन उदाहरणोंके द्वारा बताया 
गया दे वह यदद है-- 
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ECON qar यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ! 


१ रस्सी हो सर्पाकार दीख रही है, | 

२ सींप ही चांदीके आकारकी दीख रहा हैं | 

३ ब्रह्म ही जगदाकारम दीख रह है | 

इसके स्पष्टीकरण करनेके लिये ओर कुछ उदादरण हम 
यहां लेते हैं, देखिये-- 


४ सोना ही आभूषणाके आकारम BS रहा ह, 
५ मिट्टी ही Taal आकारम दीखती R | 
सत्र ही वस्त्रके रूपमे दीखता है। 

इन saga यह सिद्ध हुषा कि स्थायी श्रधिष्ठानों पर 
जो दीखता हे वह अधिष्ठान रूप हीं होता हे। भले ही 
हम जेवरोंके अनेक नाम कहें पर सब जेवर सुवण रूप दते 
हें, we ही बतंनोंके अनेक नाम हों, पर वे सव ada 
मिद्दीके ही रूप होते हैं, HS ही कपडोंके झनेक नाम हों, 
पर सब कपडे कपास या सूत्रके ही रूप होते हैं ) इसी 
aig इस RAN qa चन्द्र तारका पृथ्वी जल असि. वायु 
ag वनस्पति कृमि कीटं पशु पक्षी मानव भादि सब ais 
ब्रह्मरूप ही हे। उक्त उदाहरणोंका विचार करनेसे यह 
परिणाम निकर भाता है | वास्तवमें विश्व बह्मरूप है, जगत्‌ 
ब्रह्मरूप हे, जो दीखता या नहीं दीखता है वह सब ब्रह्मरूप 
हैं; यद्व सब रूप ब्रह्मका हे | किसी दूसरेका नहीं है, क्योंकि 
यहां दूसरा कोई है ही नहीं । 

जो लोग ऐसा मानते हैं कि ag सब ang ब्रह्मसे एथक्‌ 
स्वतंत्र हे, वह कल्पना मिथ्या है । परंतु जो मानते हैं कि 
aq जगत्‌ ब्रह्मके भधिष्ठानपर दीखता हे, ब्रह्म ही इस विश्व- 
का रूप लेकर यहां खडा है, जेसा भळंकारोंमें gadè 
चेसा विश्वसें ब्रह्म है, ऐसा जो मानते हैं, वे सत्य मानते हैं 
' और स लमत हैं। ' ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या gaat 
शर्थ यह है । जगत्‌ अस दे यह इसका अर्थ नहीं है। 


बहा सत्यं जगन्‌ मिथ्या 


इतना कहने मात्रसे साधारण विचार न करनेदाळोंको 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि ' ब्रह्म सत्य हे जोर जगत्‌ नहीं हैं ' 

परंतु यह ARMAS अथवा उक्त वचनका टीक अर्थ न सम- 

- झनेका परिणाम हे । यह व्यासजीका वचन है भौर व्यास 

भगवान्‌ agiet जानते थे, वे वेदविरुद्ध कभी छिख नहीं 
सकते । बेदमें कहा हे कि-- 


P~ A 
विश्व इन्द्रका रूप ह 

इन्द्रो AISA: पुरुरूप इयत | ऋग्वद 

( इन्द्र अर्थात्‌ ) परमेश्वर ( साया ) अपनी अपरि. 
मित Bald ( Tees: ) अनेक रूप धारण करके ( इयते 
संचार कर र्दा है। 

एकं सत्‌, विश्वा बहुधा वदन्ति 

ale यम मातरिश्वानं आहुः ॥ ऋ. १।१६४ 

* एक ब्रह्म ही सत्‌ है, ज्ञानी लोग उस एक ही aaa, 
अनेक रूप होने या धारण BAS कारण उसी त्रह्मको णप्ति, 
यम, ( मातरिश्वा ) वायु कहते हैं ।” ada भसि जळ 
ag mare भादि रूप उसी एक ब्रह्मके हैं, इसी तरह 
शौर भी कहा हैं-- 

agana: तदादेः ARI AE जन्गमाः | 

तदेव शुक्रं, ARS, वा भापः ख़ प्रजापतिः ॥ 

alo य० ३२।१ 

५ वह ब्रह्म dain, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शक्र, 
ब्रह, जळ भोर प्रजापति है। ? इस तरहके agawa ma- 
नेवाळे थोर वह ब्रह्म ही एथिवी भाप तेज वायु आकाश 
अर्थात्‌ alee हुआ है, यह वेदका आशय जाननेवाले 


व्यास भगवान्‌ इल पृथ्वी जळ वायुरूपी विश्वको आन्ति. 


किस तरह कह सकते हैं ? वे इस विश्वको ब्रह्मछा रूप तो 
निःसंदेह कह सकते हैं।वे कहते हैं कि ‘aq सत्यं 
जगन्मिथ्या ? ब्रह्म ही एक सत्य है, वही ब्रह्म विश्वरूप 
ga हे, इसलिये यह विश्वका रूप ब्रह्मका दी रूप है। 
ag विश्व बह्मसे पृथक्‌ किसी दूसरेका रूप है ऐसा जो 
मानते हें वह विचार मिथ्या है यही अज्ञान है । यही दुःख 
का कारण है। 

SUIT छेखकने ' जगन्मिथ्या ? का स्पष्टीकरण 
करनेके लिये “ मृग जलके समान यह विश्व केवल 
आन्ति ही है” ऐसा जो लिखा है, वह लिखनेवालेकी दी 
आन्ति हे । भोर ऐसी विचारधारा अवैदिक, अनोपनिष दिक 
तथा भनाषं है अत एव संथा और सर्दा त्याज्य है । 


विश्वरूपी बरह्म 


A ~ ~ | 
वेदिक ऋषि विश्वको ब्रह्मका रूप मानते थे भोर विश्वमे 


ब्रह्मरूप भनुभव करते थे, इस कारण उनके लिये यह विश्व 
साचदानन्द््ररूप था, प्रत्यक्ष ब्रह्मका ही यह रूप था । बुद्धके 
पूवकी यह विचारधारा थी । जब तक यह विचारधारा रही, 
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अपासेन्द्वातके प्रचारका फल 


t A A 
तबतक आय जाति दिविजयी रही 


|! रि ॥ जहां ag जाति जाती 
थी वहां इसका विजय दोता था। ऐसा समय बुद्धका 


समय भानेतळ रहा | यह wath दिग्विजयका समय था। 


बुद्धकी विचारधारा | 

बुद्धके Rumaa विचार जबसे प्रचलित हुए तबसे 
चच परास्त होता रहा है । ८ ( ३ ) यह विश्व मिथ्या शोर 
अणभंगुर है, (२) ag विश्व giana हे, (३) यह विश्व 
बधन हैं, ( ३ ) यह शरीर पूयविण्मूज्रका गोला हे, गहू 
शरीर मळाशय हे, (५) यद्द पिंजरा है, zam है, 
( ६ ) पापभोग भोगनेके लिये यहां जीव आया है, (७) 
इसलिये इस विश्वका त्याग करना चाहिये, ( ८ ) adea- 
त्याग करके यति बनना चाहिये, (९) स्त्री पाणिनी हे 
क्योंकि ag खरी दी जीवोंको जन्म देती है, इसलिये shat 
लाग करना चाहिये, (१० ) विश्वका त्याग किये विना 
saa नहीं होगी । ag विचारधारा बुद्धने प्रसत की 
हे । बहु waits है हानिकारक है । अतः ag विचारधारा 
त्याज्य हे | 

विश्वमें ओतप्रोत आनन्द 

यह घुद्धकी विचारधारा मनुष्यका aaa करनेवाली 
है भत; त्याज्य हे । यह विश्व वैदिक घर्मके अनुसार ईश्वरका 
स्वरूप Vas आननन्‍्दसे परिपूण हे । सर्वत्र अणुरेणुमें सञ्चि- 
दानन्द ay mada भरा है, इसलिये संपूर्ण विश्वका 
संपूर्ण रूप आनन्दुसे ओतप्रोत भरा है । इश्वरको सर्वव्यापक 
मानेनेवाळे विश्वसें परमेश्वर Mata Was कारण संपूर्ण 
विश्व marca परिपूर्ण हे ऐसा दवी मानते हैं । फिर वे सब 
विश्वको सिथ्या भोर दुःख पूर्ण किस तरह मान सकते हें? 

जो परमेश्वरको सब Ral संपूणतया भोतप्रोत aiz 
व्यापक मानते हैं, वे विश्वको दुःखदायी adi मान सकते | 
इसी तरह जो मानते हैं कि यह विश्व परमेश्वरका स्वरूप 
हे, जेसा सोनेके स्वरूपसें आभूषण होता है, इस मतका 
स्वीकार करनेवाले भी विश्वको दुःखदायी नहीं मान छकते। 
दमने इससे पूव बताया है कि,“ एक ही ब्रह्म सत्‌ हे भोर 
ज्ञानी लोग उसी सतूको असि, जळ, सूर्य, वायु शादि sea 
और वेसा वर्णन करते हैं । ” इस वेद वचनसे ag Ag हैं 
fe यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मका ही रूप है । और ब्रह्म तो साथि- 
दानंड स्वरूप AAS ag विश्व भी सत्‌ चित्‌ भोर भानन्द 
% 
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स्वरूप है । अतः ag विश्व दुःखरूप वा मिथ्या केवळ भ्रांति 
नहीं हो सकता | 

वेदिक घर्मके सिद्धान्तके साथ बुद्ध मतका ऐसा भोर 
इतना विरोध हवै । तथापि ada दुर्देवकी बात यह है कि 
वेदिकधसी लोग भी mass ge मतको ही 
अपनते हैं ! ! | 

अपद्धिसान्तका प्रचार 

जितने आरत वर्षसें agaa हुए हैं, उन्होंने भी यह 
जगद्डुःखवाद्‌ ही प्रतिपादन किया हे । एक भी साघु संत 
ऐसा नहीं हुआ कि, जो वेद ओर उपनिषदका शानन्दवाद 
प्रतिपादन करता हो ! सभी संत एक मतसे ‘ ganz दुःख- 
मय हे, यह तुच्छ है, त्याज्य है ' ऐसा ही कहते हैं । जिल 
देशसें सब संत, जो तीन चारक्षौकी संख्यामें हुए थे, दुःख 
वादका ही AIT प्रचार करते रहे, उस देशमें इस संसारके 
विषयमें कतेव्य झून्यता निर्माण हुई होशी, तों कोई a- 
यकी बात नहीं है ! 

अपसिद्धान्तके प्रचारका फळ 

‘ag संसार दुःखदायी है, देह पोपविष्ठामूत्रका गोळा 
हे ? इस ates अपसिद्धान्त इन लोगोंने प्रसृत किये ga 
कारण सब लोग इह लोकके sdas eat उदालीन 
हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं हे ! ! इस देशसें लोगोंकी 
संतोपर श्रद्धा है। Gast परीक्षा करनी चाहिये ag कहना 
भी आजकल कठिन हुआ है। जो विचित्र पहुजिसे रहता, 
Heat और वेसा ही विचित्र व्यबहार करता है, san 
‘aa’ करके लोग अन्धभावसे विश्वास रखते हैं । जितना 
उसका विचित्र डच्चार-भाचार-व्यवद्द[र होगा उतना उसका 
ama नघिक माना जाता है | 

waar परीक्षा करनी चाहिये, परीक्षा करके गुरू करना 
चाहिये, ag ma सिद्धान्त आज कोडे साननेको तैयार 


-नहीं हे । जिस ga इतना अन्धविश्वास हो, वहां ऐसी 


aaria प्रवृत्ति बढती गयी, तो कोइ आश्चंकी बात नहीं 
हे | आश्वयेकी बात ag है कि इतने साधुसत यहां हुए, 
इनसेंसे सबने विश्वको दुःखदायी भतः त्याज्य माना हे । 
ओर इस अपलिदवान्तका प्रचार भी उन्होंने बहुत छिया है । 
इसीका परिणाम ag हुआ क्रि भारतवषपर aadik अनेक 
MEAN हुए। उस समय जगद्दुःखब्राइके भपिद्धान्तके 
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जालं फंसी हुई जनताने समझा कि, ' इस नश्वर भोर 
झणभंग तथा दुःखदायी जगत्‌ पर यवन राजा भागया, या 
इसाई आ गया, तो हसें क्या हे? यह जगत्‌ तो मिथ्या दी है 
जो आभास सात्र है, चहद तो नश्वर दुःखदायी अतः त्याज्य 
ही है । ऐसे ge विश्वपर राज्य करनेसे हमें क्या लाभ 
होनेवाळा हे ? भले हो यहां यवन राज्य करें, हम तो 
निर्वाण प्राप्त करेंगे | * 

भारत वषंमें जगददुःखवादके नपसिद्धान्तका खूब प्रचार 
होनेके कारण विदेशी कााक्रमणोंका प्रतीकार जैसा होना 
चाहिये था वेसा नहीं हुआ। मंदिर तोडे, नगर छूटे, 
खियोंका अपहरण हुआ, दास्य आया, यह सब हुआ तो 
भी हिंदुके हृदयमें जो ढुःखवादके कारण उदासीनता छायी 
गयी वह दूर नहीं हुई !| | नश्वर जगतूपर कोई राज्य करे 
हम तो निर्वाणके यात्री दे | | Rg हृदय यही wat रहदा । 
इसलिये adler आक्रमण gar भोर उन्होंने अहिंसावादी 
नश्वरवादी भोर ठुःखवादी बुद्ध धर्मायोंकी सर्व साधारण कतळ 
ही की है, दुःखवादियोंने हात तक ऊपर नहीं उठाया ! ! | 
लिंघका इतिहास तो भारतीयोंकी कतल भौर स्री क्षपद्दर- 
णका ही इतिह्दास हे । धसे गुजरात भोर देहलीसे बंगाल 
तकका राज्य विना विरोध शत्रको मिछा हे । उत्तर भारतसें 
एक भी बडा हिंदु मंदिर नहीं रहा हे, सब हिंदु मंदिर 
तोडे गये, तब भी दुःखदादी लोगोंको कुछ इळचळ करनेकी 
बुद्धि जसी होनी चाहिये थी वेखी नहीं हुई । 

Naa बंगाळतक gad भपसिद्धान्तका प्रभाव था भोर 
इधर गुजरातसें भी था । इसलिये ये लोग निर्वाणका जप 
करते रह और TERS यवन इन सद बिश्वको दुःखदाय्री 
माननेवालोंके धनोंका यथेच्छ उपभोग करते रद्दे । 

साधुसंत यह दुःख देखते we भोर मिथ्यावाद तथा 
दुःखवादका ओर भी प्रचार करते रद्दे जिससे जनता भोर 


भी गहरे दुःखमें जाती रही । संसार दुःखमय हे ag उन: 


सबका उस ससयक्ता अनुभव हो था । पर अपने सामने थे 
यवन ऐप आराम करते हैं, जितना चाहिये उतना उपभोग 
छेते हैं, यह देखते हुए भी वे अपनी आंखें बंद करके दुःख- 
algal ही जप करते रहे ओर प्रतीकार gE जाग्रति 
feet ने नहीं की । बुद्धि मारी जानेके कारण पेखा होना 
स्वाभाविकद्दी हे । 
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जीवन दःखमय हे यद्दी सबका विचार बना था इस 
संसारका सुख भी दुःख ही है ऐपा प्रचार होता रहा था। 
कथा कीर्वन प्रवचन पुराणोंमें यद्दी प्रचार होता रद्दा था। 
इस कारण इष्टी हो मारी गयी । GTA उत्क्के विषयसें 
महत्वाकांक्षा दी लुप्त द्वो Get थी। हम किसी पापके 
कारण agi जन्मे हैं ओर उस पापका भोग भोगना है, वह 
दःख इम भोग रहे हँ, यह ATA मनस जम गया 
था । पापका परिणाम यह जन्म आर यह दुःख हं, पेसा 
माननेवाछा किस तरह उठ सकेगा ? ओर शात्रुका प्रतिकार 
कर सकेगा ? 

हम सब ' अस्रृतस्य पुञ्चाः (R. ) यह वेदवचन 
तो स्मृतिपश्रसे दूर गया था और “ पापोऽद्वं पापकमा हं ag 
अपसिद्धान्त मनें जस गया था |] अपना शरीर ही जहां 
पीप विष्ठा भोर सूत्रका गोळा माननेतक बुद्धि we हो चुकी 
थी, वे अपने शरीरसे ही घृणा करने ळगे तो उसमें आश्चर्य 
क्या ? वैदिक ऋषि क्था सानते थे यह देखिये--- 


ऋषि आश्रम ओर देवमंदिर 
सत्त कषयः प्राताइताः QUIT | Ato Fo 
नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । अथव. 

“ यह शरीर सप्त ऋाषियोंका पवित्र आश्रम दे | यह शरीर 
नो gia भयोध्या देवॉकी नगरी हे । ” यह वेदिक 
सिद्धान्त लोग भूल गये ओर अपने ही इस देव नगरीको 
ABSA, पिंजरा या पाखाना मानने छगे | ! ! क्षपने शरीर- 
की ही जो घृणा करते हैं, वे इस शरीरको ges, ANA- 
वाला भोर सुन्दर क्यों कर बना सकते हैं ? 

पाठक ही विचार करें कि चे पाखानेमें आधिक देर तब 
वेठना चाहेंगे, या देवसंदिरमें अथवा ऋषि आश्रमसें अधिक 
समय aan? शरीरको पीप-विष्ठा-मूत्रका गोळा माननेसे 
इस अपसिडान्त पूर्ण बुद्धमतके कारण भारतीय सब | 
प्रयत्नोंसे शून्य हुए हैं। वेही वेदिक आये देखिये क्या 
घोषणा करते थे--- 


संपूण प्रथिवीपर एक राज्य 
स्वास्त, साम्राज्यं, भोज्यं, स््राराज्यं, वेराज्यं, पार- 
म्य राज्य महाराज्यमाधपत्यमरयं समन्तपर्यायी 
स्यात्‌ aaa: सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌, 
शाथन्य समुद्रपयन्ताया एकराट्‌ ॥ To ब्राह्मण 


-e 


| 
|| 
| 
| 
| 
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(स्वस्ति) हमारा कल्याण Dar चाहिये, हम साम्राज्य 
भाय, स्वाराज्य, वराज्य स्थापन करेगे, पारमेष्टय राज्यसें 
सदाराज्य, थाधपत्यमय राज्य, सामन्तशालित राज्य हस 
SUIT करगे | हमारा यद्द राजा सावभोम सञ्राट हो, ag 
पूर्णायुषी दो। agada जितनी पृथिवी है उस सब 
पृथ्वीपर एक ही आर्य राजा हो। ” 

देखिये यद वेदिक ऋषियोंकी घोषणा थी । वे चाहते थे 
कि संपूण पृथ्वीपर एक आर्य राजा हो ओर उसका शाएन 
वेदाबुकूछ दो ag महत्वाकांक्षा ऋषि वेदिक anal 
act aad धारण करते थे लोर उनके प्रयत्न उसकी सिद्धि. 
के fee होते थे । शरीर Gee करना, दीर्घायु प्राप्त करना, 
अपना स्वाराज्य स्थापन करना भोर लब पृथ्वीपर as ही 
ये राजा हो ऐसा प्रयत्न कराना, यह प्रयत्न वेदिक KI- 

था । क्योकि उनके aga सिद्धान्तके aga AUT 
va झोतप्रोत सब्चिदानन्दसे भरपूर भरा है। उल्ल पूर्ण 
WATS साक्षात्कार करना घौर ऐसा राज्यशासन शुरू 
करना कि जिसमें रहनेवाले सारे प्रजाजन उस भप्रातिस 
शानंदका भोग करनेमें समर्थ हों । 


A ? a i gj 


4! 


यह agaa सृष्टीकी कल्पना वेदिक ऋषियोंके साथ 
चली गयी भोर agama परिपूर्ण जगदुःखवादका भप- 

Sra आयोके बंशजोंके गलेमें अटक गया ! इससे समुद्र 
qua अखंड प्रथिवीका साम्राज्य करनेका उत्साह पूण विचार 
दूर हो चुका ओर “ अपना शरीर पीपका गोळा है, 
यह जगत्‌ नश्वर क्षणभंगुर विकारी ओर ga है । aa 
इय त्याज्य और क्षुद्र है, et तो इसमेंसे किलीकी अपेक्षा 
नहीं हैं। हम तो इस विश्वको ही त्यागेंगे, हमें निर्वाण 
चाहिये, यह जो जीवरूप दीप पंचमद्दाभूतोंके संघातसे 
जळने ळगा है, ag पंचमद्दाभूतोंके पृथक्करणसे ga जाय 
कोर इम इस असार संसारके नाना झझटोंसे सुक्त हो ata 
इस पापसय शरारको दूर करना है ओर दुःखपूर्ण संसारको 
त्यागना ही हमें अभीष्ट si” 

यह बुद्धकी AAAI असार कल्पना mals वंशजोंमें 
Se हो जानेसे ' समुद्रे पर्यंत एथिवीका एक भाय॑ंराजा ' 
करनेकी वैदिक ऋषियोंकी घोषणाके लिये कोइ स्थान ही 
यहां नहीं रहा ! वेदिक ऋषि कितनी उच्च भूमिकापर 
विराजते थे, उनके वंशज वद्वाले नीचे गिरे भोर निराशाके 


a 


धनुर्धारी रामचन्द्रकी भक्ति 
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कीचडमें आज भी ऐसे फंसे हैं कि उस कारण डनकों aga 
asias पारतंत्र्य सडना पडा, इतने दुःख आगते हुए 
भी किसको ऋषियोंकी भखंड साम्राज्यकी परमोच्च कल्पना 
भी नहीं सूझी | यह सचमुच mada ही बात हे! |! 


NA ~ » 
वादक ॥वचाराका प्रभाव 

दक्षिणमें विजयानगरसें सायन माधव वेदके आचाय 
हुए । उन्दोंने बुद्धके अपसिद्धान्वसे भारतकी आर्यजनता 
यद्द दुःख भोग रही है यह देखा ओर वेदिक विचारोंकी 
भूसिकापर वेदिक स्वराज्यकी स्थापना की । विजयानगरसें 
आर्येराज्य स्थापन FAT] इस कारण भारतकी दक्षिण 
दिशा यवनोंके आक्रमणोंसे विन नहीं हुई । वेदिक विचार 
aà क्या Aa हे aq इस विजयानगरके महाराज्यमें. 
जनताके सामने लाया | बुद्धमत' छोडने ओर Jena स्वीकार- 
नेसे इस विजयानगरभें २०० वर्ष वेदिक प्रकाश पडा। 

Ga A ~ 
चलुंधारा रामचन्ड्रका भाक्त 

इसके पश्चात्‌ महाराष्ट्रमे श्री समर्थ रामदास स्वामी हुए। 
इन्होंने धनुर्धारी श्रीराम्चचन्द्रको उपासना भोर श्री इनुसान ` 
जीकी बलोपासना TS की । ग्रामग्रामसें अखाड़े दारू हुए । 
जनताका बल बढता गवा | शत्र साम्राज्या विनाश करके 
आर्य NASA स्थापना करनेवाले भगवान रामचन्द्रजीके 
चरित्रका पारायण होने छगा। इससे भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
समान हस भी अपना साम्राज्य स्थापन करगे, यह बुद्धि 
महाराष्ट्रकों जनतासें उत्पन्न हुईं जोर श्रो छत्रपति शिवाजी 
महाराज उत्पन्न हुए भोर उन्होंने आयं साम्राज्यकी स्थापना 
की । यद्द भी दो सो वर्ष चलता रहा | 


४> ०३ aS 


विजयानगर साम्राज्यको वेदाचार्योकी वेदिक विचारधारा 
की जाग्रति कारण हुईं जोर शिवराज्यके aed भो वही 
विचारधारा रही हें । बुद्धका क्षणभंगुरवाद, डुःखबाद आदि 
अपसिद्धान्त जनतासें इढमूळ हो चुके थे। Nadi संत लीन 
चारसो वर्षांतळ बुद्धके क्षणभंगुरवादका ही जप कर रहे भे । 
उसको जडसूळ समेत उखाडकर फेंकना नहीं हुना । सायन- 
साधव भी यह न कर सके भोर स्वामी रामदास भी ae न ¦ 
कर सके | इसलिये gas अपसिद्धांत जडमें रहे परंतु 
BINT WSIS FS विचारोंक़ी जाति हुई भोर ga- 


घार्थकी उयोती जाग उठी इसाळेये राष्ट्रीय तेज फेल गया | 
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, मुझसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं हे ।.. 


HT. Ne? आ”. 


वैदिक विचारोंकी परंपरा जीवित और जाग्रत नहीं हुईं इस 
कारण सो पचास awa यहां एक मद्दापुरु उत्पन्न होता 
हे, कुछ जाग्रति करता हे भोर फिर जनता बुद्धके कुसंस्कारों 
सें इब जाती हे। एसा सतत होता ware) जनताके 
सनो भूमिकासे ही ये gad कुविचार जडमूळ सद्वित उखाड 
कर फेंक देने चाहिये । तभी आर्य राष्ट फिरसे जाम्रत हो 
सकेगा । 

कल्याणका यह लेखक ही अपने SaN वारंवार इस 
बिश्वको ' खप्न, इन्द्रजाल, सृगतृष्णिका, मिथ्या, 
आभास ? कह रहा है | वेदिक पक्ष उनके सस्तिष्कमें हे, 
पर इस बुद्धके भज्ञानका प्रभाव उसके मनसें बहुत गहराई 
तक पहुंचा है। भारतवर्षमें प्रायः सब विद्वान ऐसे ही 
gat ञ्रमजालमें फंसे हैं | जनता भी इन aes बडी 
मोहित et गयी हे | जनताको भी ये ही शब्द वारंवार 
सुननेसे डनको बडा प्रेम आता है। इसका कारण यही हे 


- कि सब लोग वारंवार ऐसे ही शब्द बोलते रइते हें । सव 


साधारण भारतीय पविद्वानोंमें भी यह संशोधनका विचार 


"नहीं रहा है कि सच्या वेदिक मत कोनसा है भोर wake 


बुद्धका भपसिद्धान्त कोनसा हे। छोर इनमें छाभदायक 
कौनसा है ? 

कल्याणका लेखक पूर्वोक्त प्रकार जगत्को मिथ्या प्रति- 
पादन करनेके पश्चात्‌ उसके मनसे वेदिक सिद्धान्तकी . ऊर्मी 
आती हे भौर वह छिखता हे कि-- 

“ पर दूसरी भनेक NIRI इस जगत्को ब्रह्मरूप या 
इंश्वररूप भी कहा है। ' सवे खलु इदं wa’ इदं सर्वे 
खलु ब्रह्म-यद्द जो कुछ दीखता हे, ag सब-सारा विश्व या 
जगत्‌-केवळ ब्रह्मरूप ही हे। गीतामें श्री अगवानने जगह 
जगह कहा हे कि जगत मेरा दी रूप हे । ' मत्तः परतरं 
नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय --हे अजुन | इस विश्वमें 
सारा विश्व इश्वरसे 
व्याप्त हे । यहां च्यात होनेका कर्थ यहद हे कि जिस प्रकार 
छंगुठीमें सोना व्याप्त हे, घडेमें मिट्टी ब्याप्त हो रही हे 


'मथवा aad जेसे सूत्र व्याप्त हैं, इसी प्रकार इस जगतको 


यहां ब्रह्मरूप या इंश्वररूप कद्दा हे । ?? 
* अर्धात्‌ यह लेखक इस तरह इस वेद-उपनिषइ~गीतासें 


प्रतिपादित Aas विश्वरूप पक्षको जानते हैं | पर ag सत्य कह 
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क्या यह संपूर्ण विइव मिथ्या हे? 


हेवा वह सत्य है इस विषयमें उनके मनसे संदेह हें । एसा संदेह 
द्वोनेका वास्तवमें कोई कारण नहीं ह, पर इस समयके बहतसे 
भारतीय विद्वान इसी तरद्द वेद सिद्धान्त आर Fas पाखडकी 
ऐसी ही खिचडी कर देते हैं । अब हम यह विषय समझानेके 
लिये इस विषयके उपनिषद्‌ वचनोंका विचार करते ई | 


एक हा सत ह 
सब एक हदी सत्‌ हे इस ATIF निम्न स्थावपर लिखे 
वचन देखिये 
कार एव इदं खदम्‌ | Tio Fo २।२३।४ 
गायत्री वा इदं सर्व WAH! Blo Fo ३1१२1१ 
aa ag इदं घ्रह्म। Gio Fo ३।१४।१ 
प्राणो वा इदं सर्वे भूतम्‌ । छां० ३1१५1४ 
BE एब इदं स्व | Sto ५२1६; ७।२५।१ 
एतदात्म्यं इदं TAM | Tle ६।९|४ 
स एव ss GAT । छां० ७।२७।१ 
आत्मा वा इदं TAM | Slo ७।२५।२ 
€ gä सवे भवति go To १।४।१० 
इदं सवे यद्यं आत्मा । Jo WV; ४1५1७; TT 
इद अस्त, इद AA इद्‌ सवम्‌ Fo २।७।१ 
एतत्‌ AM एतत्‌ MAG । Jo ५।३।१ 
सचाण भूतान आत्मा एव अभूत्‌ | इश० ७ 
आ इात इद्‌ सवम | To Fo १।८।१ 
ब्रह्म खलु इद्‌ वाव सवम । मंत्री उ० ४।६ 
Al हाते एतदक्षरं इद्‌ IT । सुण्ड० Fo १; 
Jo To २।२; ४।१$; Fo Fo १ 
सरवे ओंकार एव । सुण्ड १ 
सच ८ तङ्कह्मं | सुण्ड० 
खव हु AT आत्मा | Jo Fo ७ 
-त्रह्म एव इद्‌ सव सचिदानन्द्रूपम्‌ | Jo Fo ७ 
ब्रह्म ह वा इद्‌ स4। To ड० ७ 
सत्‌ ह इद्‌ सव चित्‌ ह इंद सवम्‌ । Jo Fo ७ 
आत्मा हीदं सव सदेच। न० उ० ८ 
सूक्ष्मः पुरुषः qa! शिरस्‌ go ३ 
नारायण एव इदं QAH | नारायण० To २ 


इन सब तथा इनके समान अन्य उपनिषदोंके क 


16 कि “ae जो द्ऱ्यमान या भइर्‍य विश्व दे aq 
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RATH इंइवरका रूपं (७) 


RIS SHY 


ot MENS 


सब aten, गायत्री बह्म, प्राण, भहं ( में), आत्मा, स 
[ वह gaz ], अस्त, ओं, सत चित अनद्‌, सूक्ष्म पुरुष 
नारायण भादि नामोंसे जिसका बोध होता है, वही सत 
तत्व ६, अथात्‌ वही एक धत्तत्वका यह विश्व बना वह 
सत्‌ तत्व ही विश्वरूप बनकर यहां रहा हे, जिसमें हम हैं P 
ये वचन इतने स्पष्ट हें कि, इनके अर्थके विषयमें किसीको 
किसी प्रकार Gee नहीं हो सकता। भर्थात इतने बचनोंसे 
यह सिद्ध दो रहा है कि, ag विश्व ब्रह्मका रूप है, aÑ- 
दानन्द स्वरूप ह, यही क्षाव्माका रूप हे, यही AEREI 
रूप हे, यही नारायणछा स्वरूप है । जो सूक्ष्म पुरुष करके 
क ह्ते हैं, वहा यह विश्वरूपद्दं । यही भाव गीतामें भी 


TGA: स्व । गीता० ७1१९ 
देव हा यह सब विश्व है । ! सगवानू श्री कृष्णका 
यद सब विश्व gi जो विश्व करके हम देखते हैं व 
तरह भगवानूका रूप ही Fi अब agi भाव वेद 
में भी देखिये-- 
रुष एव इदं सब यद्भूतं यञ्च भव्यस्‌। 
ऋण १०।९०।२ 
यह सब जो भूत वतमान ओर भविष्यसे था, हे और 
होगा, ag सव पुरुष ही दे।' अर्थात्‌ यद्व सब परमेश्वरका 
ही लक्चिदानन्द स्वरूप हे। भौर भी देखिये - 


q 
@ 


2 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते | Ro ६1४७1१८ 
* प्रभु अपनी aga शक्तियोंसे अनंत रूप होकर विश्वा- 
कार बना हे । ' गीतामें यह्वी ज्ञान अन्य प्रकारके वर्णनसे 
भी दिया ह, देलिये-- 
सवेगतः ( आत्मा ) । गीता wre 
SATA ब्रह्म | गी० ३1१५ 
` ब्रह्मापेण ब्रह्म हविः ब्रह्माथो ब्रह्मणा हुत्‌ । 
गी० ३।२४ 
अहं क्रतुः अहै यज्ञः Sarg अहं औषधस्‌ | 
मंत्रोऽहं अहमेव आज्ये ARAA: अहं हुतम्‌ ॥ 
गी० ९।१६ 
विद्याविनयसंपन्ने बाह्मण गवि हस्तिने | 
शुनि नेव श्वपाके च पण्डताः समदाशनः ॥ 
गी० ५।१८ 


SIT सप्रदार्शिनः गी० ६।२९ 

सम्राऽह सदभ्रूतषु | गी० ९२९ 

विष्टभ्याहामेदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 

गी० १०।३२ 

अनंतरूपः, विश्वरूपः | गी० ११।१६ 

Ga: I ite ११।४० 

‘ जहा gan जवरोंमें ब्यापता हे वेसा भात्मा या ब्रहम 
सत्र व्यापक दे । इमलिग्रे अपण, इवि, ae, दवन यह 
सब ब्रह्म ही दे । ऋतु यज्ञ, स्वघा, यज्ञ सामग्री, मंत्र, घी 
लाश आर दवन यद्व सब ARAI अथवा म॑ ही हूं । विद्वान 
AA, गा, हाथी, कुत्ता भोर चांडाळ इन सबसे पण्डित 
गोग AS दशन करते दें । ईश्वर सर्वत्र सम दै। सब 


Sy a aS S 
Bala AD सम भावसे रहा ह | इसार प्रभुको अनन्तरूप | 


वाला, विश्‍व द्वी जिसका रूप दे ऐना कहते हैं | जो कुछ 
हां दे वह सब परमेश्वरका ही रूप है । 
यह सब वर्णन स्पष्ट हे । इस अर्थके विषयसें किसीको 
कोई संदेह नहीं हो सकता । इतने ये वचन स्पष्ट अर्थ 
बतानेवाले हैं | 
अब ASTRI TAR वेदमंत्रोंके आधारसे हम 
भार थोडासा ais लिखते हैं । aq इसलिये कि ga 
विषयमें किसीको dee न रहे । देखिये वेदमंत्र क्या 
बताते हँ-- 
ऋग्वेदमें इंश्वरका रूप 
RIGA मनुष्यरूपसें इश्वर प्रकट होता हे ऐला कह] है- 
देखिये 
सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात! 
ख शाम एवश्वता नत्वा ऽत्यातेएठद्दशांगुळम्‌॥ १॥ 
यत्‌ पुरुषं व्यद्‌ घुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
सुख कप्रस्य का बाहू का ऊरू पादा उच्यत ॥११॥ 
ब्राह्मणों ऽस्य मुखमासो द्वाहू राजन्यः कृतः 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अज्ञायत ॥१२॥ 
Ro १०।९० 
“ हजारों जिसके सिर हैं, हजारों जिसके आंख हे. 
हजारों जिसके पांव हैं ऐसा पुरुष अर्थात इश्वर हे । वद 
We पर चारों ओर हे भोर भी है ।( प्रश्न ) जिस इंश्‍वरका 
यद्द वणन किया गया हे उसका सुख कोनसा हे बाहू 


२ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


X 
3 E 


J 


ca A MAN TNE NS] 


2 
F 


eo ET I SO SSRN 


कौनसे हैं, aid कौनसी हैं भोर पांव कौनसे हैं ? (उत्तर) 
ब्राह्मण इसके मुख हैं, क्षत्रिय इसके बाहू हैं, वेश्य इसकी 
जांचे हैं भर qg gee पांव है । ?? अर्थात्‌ इंश्वरका यदद 
शरीर है जिसके जानी, aaa, किसान मौर कारीगर ये 
क्रमसे सुख, बाहु, जांचें भोर पांव हैं । अथात्‌ संपूर्ण मानव 
प्राणी मिलकर परमेइवरका शरीर हे। भोर gaat सेवा 
करना मनुष्यका BAST है । 

पाहिले aaa * दजारों सुख, बाहु, नेत्र, भोर पांव हैं 
ऐसा जो इंइवर वणित हुआ है, वह समर प्राणियोंका समष्टी 
रूप ही हे। सब प्राणियोंके सब शरीर मिलकर परमेश्वरका 
देह होता है। यह सत्य है । इसका वर्णन करते हुए सर्व 
साधारणके बोधके लिये ' ज्ञानी- झूर-किसान-कारीगर ये 
sage Wes अवयव हैं ऐसा कहा है । 

यहां इन वेद मंत्रोंके प्रमाणसे यह विदित हुआ कि 
मानव जाति syè शरीरके अवयव हैं, और ईश्वर संसेष्य 
होनेके कारण ये ज्ञानी-श्ूर-ब्यापारी-कारीगर ही सेवा 
करने योग्य हैं । इनमें जिसकी जो सेवा करनेकी आवश्य- 
कता हो वद्द सेवा उसके हित करनेके लिये करनी चाहिये। 
प्रभके सुख, बाहू, पेट भोर पांव कौनसे हैं, इसका पता 
यहां लगा हे Iag देदवचन है, न यहद मिथ्या हे, न भ्रांति 
है नाही ag आभास हे ! यह सत्य सिद्धान्त ह । 
कब भौर परमेइवरका रूप देखिये-- 

Aag इंश्वररूप 

अब दें खिय्रे इस विइवसृष्टिमें परमेश्वरका रूप कैसा है- 

चन्द्रमा मनसा जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 
मुखादिन्द्रश्चाञिश्च पाणाद्वादुरजायत ॥ १३॥ 

नाभ्या MARNA शाष्णा याः समवतत | 

पद्धथा भामादिशःश्रोत्रात्तथां लोकों अकरपयन १४ 

FRO १०1९० 

इसीका भावानुवाद मुण्डकोपनिषद्सें किया हे वह अब 
थहीं देखिये-- 

अश्निमूर्घा agii gag दिशः श्रोत्रे 

वाग्वच्रुताश्च वदाः | वायु प्राणो इदयं 

विश्वमस्य TRIT Waal aT सव सूतान्त- 

WAT ॥ सुण्डक Fo २।१।४ 
gael agag श्रीमद्भागवतमें केसा किया हे ag 


y देखिये: ~ 
य— 
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कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है. 


द्रादयां बाहव आहुरुक्ताः कणा पदशः 
श्रोत्रममुष्य शब्दः । नासव्यदला WALT 
नासे घ्रोणोऽस्य गन्धा सुखमाझारद्धर ॥ २९ Il 
चाराक्षणा agua Gays पक्ष्मयाण विण्णा- 
रहना उभे च । तदू mage: पणमाछाच- 


ष्ण्यसापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ॥ ३० ४ 
श्रीमद्घायधत २।११ 


यहां ऋग्वेद, झुण्डक उपानेषद ओर श्रौमद्धागवतके 
वचन दिये हैं इनमें सर्वभूतान्तरात्मा जों परमेश्वर हैं 
उसका वर्णन है। इसका भाव यद्व है- “ इस इंश्वस्का 
आँख सूर्य है, दिशाएं कान हैं, वायु प्राण है, हृदय अन्तरिक्ष 
है, पांव gaat हे, इन्द्रादि देवताएं बाहु हैं, aad 
देवता इसकी नाक हे, भसि सुख हे, मस्तक झुळोक हे |” 
इस तरह ag सवे भूवान्तरात्सा साक्षात्‌ दोखवा हे । ag 


मनुष्योंके लिये उपास्य, संसेव्य aig भक्ति करने योग्य हे । 


क्या यह मिथ्या, अम अथवा भाभास हे ? यह तो aa 
परमात्माका स्वरूप हे। परमात्माके सिर, पेट, हाथ, पांच, 
नाक, कान, सुख आदि जो भवयव हें वे परमेइवरके हें । 
परमेश्वर नित्य तथा सञ्चिदानंद स्वरूप हे । इस कारण ये 
भवयव अर्थात्‌ ये शरीर भी उसके साथ आनन्द पूर्ण हें । 

कई विचारक ( १ ) aaa असत्य, ( २ ) BISA 
भाल मात्र, ( ३ ) रञ्जुपेवव्‌ aa, ( ४ ) शक्तिरजतके 
समान अस्थायी, ( ५ ) gadè शाभूषणों छोर RAR 
बर्तनोंके समान, अथवा कपास वा सूत्रके कपडोंके समान 
झाधाराश्रयी हैं ऐसा कहते हैं | पर इसमें विचारके योग्य 
यह है कि- 


( $ ) स्दप्न सृष्टि जाग्रति ददोनेपर नहीं रद्दती, (२) 
za जळ स्वभावतः सत्य नहीं है, (३ ) प्रकाश होनेपर 
रज्जूपर सांप दीखता agi, ( ४) प्रकाशमें सींपपर 
चांदीका आभास नहीं होता । ये उदाहरण ठीक नद्दी हैं। 
Waal Al परमेश्‍वर अथवा परमात्मापर जो ag बिश्व दीख 
रद्दा aa इन चारों उदाहरणोंके समान नहीं है । जिस 
meg ( ५ ) सुवण पर आभूषण दीखते हैं, वैसा परन्रह्मपर 
विश्व दीख रद्दा है । यद्दी समझने योग्य हे । आभूषण 


देखनेके समय जिस ate आभूषण भी दीखता है भोर 


सुवण भी साथ साथ डीखता हे, वैसी द्वी ठीक सृष्ट दीखती 
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ह भार उलक साथ साध परब्रह्म भो दोखता हे । जिस 
वरह बतन दीखते हैं भोर उनके आकारस मिडी दीखती है 
दं जेसा दीखता हे वैसे ही कपडे daa हैं और sad 
साथ साथ कपास दीखता ह भोर सूत्र भी दीखता हे, वैसा 
द्वा 34h साथ साथ ब्रह्म भी विइत्राकारमें दीख रहा हे । 
य तांन उदाहरण ava योग्य हें । इसलिये विश्‍व 
दीखता है परंतु ब्रह्म दीखता नहीं है, ऐसा नहीं है। बर्तन 
दीखते हैं भोर मिट्टी दीखती नहीं ऐसा adi है। तथा 
कपडा Vaart हे भोर सूत्र तथा कपांस दीखता नहीं ऐसा 
नहा ह । इता तरह कुला टेबल भलमारी दीखती हे ओर 
साथ लाथ लकडी सी दीखती है। इली तरह विश्व Staa 
हैं भर साथ साथ बह मी दीखता है । 


फकँछरकाराका GSA 


` 


यहाँ कह कहेंगे कि हमें सृष्टि दीखती हे, पर ब्रह्म saat 
SN 
नेह! ह । यद्द जो उनका बरह्म दीखता नहीं ag कहना हे 


वह उनपर जो बचपनसे कुसंस्कार हुए हैं, उनका परिणाम 
सुदण-शासूषण, झत्तिका -घट, सूत्र-वस्र ये जो उदा- 
दरण हैं ये उदाहरण इक्षीळिये दिये हैं कि विइवके साथ 
गी दीखता है यह बात सबके ध्यानसें आाजावे | इन 
डदाहरणोंसे यही दर्शाया हे कि ges साथ ब्रह्म भी da 
रद्वा हे यह बात सबके ध्यानमें भाजावे । 
आज सी बडे पंडित लोग इन दो प्रकारके उदाहरणोंसें 
सेद नहीं करते | रज्जुसपके उदाहरणसें रञ्जु दीखनेपर 
सर्पका भास आप et आप दूर होता है, शुक्ति-रजतमें 
उदाहरणें भी dig दीखने ana ही चांदाका arya 
स्वयं दूर होता दे | quaed तो सच प्रकारका आभास ही 
आभास था, इसमें क्षाघारकीं शी सचाई नहीं थी । 
परंतु सुवण-आ।भूषणके दष्टान्तसें सुवणका दशन होनेपर 
भी भाभूषणका दर्शन होता है और आशभूषणके दशन 
होनेके समय भी gads दशेन होता है | भतः सुवर्ण- 
E स्रातिका-घर तथा सूत्र-वस््रक्रे उदाहरण उत्तम 
उदाहरण हैं ओर जो विषय जैसा समझाना चाहिये, वेसा 
समझ्षानेके लिये ये उदाहरण aaa योग्य हैं । इस कारण 
हमारा कहना है fe इन सभी उदाहरणोंसे बिश्वसुष्टि केवळ 
भासख्प ही सिद्ध होती है ऐसा नहीं है । पर इनसे यही 
सिद्ध होता है कि ब्रह्म ओर सृष्टिका साथ लाथ द॒शेन होता 


(९) 


= ~ 


हे ओर यही बात सब विचारकोंको carat धारण करनी 


7G जेसा शाश्वत हे वेली विश्वसष्टि भी शाश्वत ओर 
सनातन हैं! ag Aas स्वभावधर्म होनेके कारण ब्रह्मके 
साथ सदा रद्दती हे । जेला सुवण कैसी न किसी आकारमें 
सदा tea ही हे, उसी तरह ब्रह्म भो उनका TANET 
शरीर उनके साथ सदा WAS कारण किसी न किसी आका- 
vw सदा रहता दी हे | ब्रह्म और प्रकृति ये दोनों कडपनासें 

भिन्न हैं, परंतु वस्तुरूपसे afta हैं | जैसा बताशा या 
पेडा नामकी वस्तु एक हे । पर उसमें “ मीठास आर घन 
भाग ? ये दो साव खदा प्रथक्‌ दीखनेपर भी सदा एक रूपसें 
रहते है| इली तरह प्रकृति थोर परमात्मा सदा मिले जले हैं 
ओर कदापि पुधक्‌ होनेकी संभावना भी वहां नहीं 


FATA परुष साथ हा रहत ह 

प्रकृति-पुरुष, प्रकृति-आस्मा ये पृथक पृथक स्थानें 
रहनेकी इच्छा करने ळगे तो भी वह इनकी इच्छा सफळ 
नहीं हो सकती । परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे प्रकृतिसें 
रददता हे तो वह प्रकृतिके साथ ease ही रहता है । परमा- 
त्मा भी प्रकातको त्यागना चाहे तो वह उक्ष प्रक्रातिको रखे 
mai? अपनेसें ही उसको रखना चाहिये । इसीलिय ये 
दोनों सदा मिले जुले रहते हैं ओर उनको वेला रहना 
अपरिद्दायं भी है! 

इसी तरह परमात्माके गुण उत्पक्ति-स्थिति-लय ये सदा 
उनके पास रहते हैं । सदा उत्पात्ति भी होती रहती हे 
रक्षण भी होता रहता हे जोर ल्य भी चळ war है। ga- 
लिये ga अपरंपार विश्वसें सदा ही परम्रात्मारूपी सुवर्ण 
किसी न किसी भाकारमें या किसी न किली भाभूषणके 

पमें ही रहेगा । इसलिये परसात्मावी प्रकृति किलो न 
किसी आकारको लेकर दी रहेगी । संपूणे विश्ववष्टिका नाश 
कदापि नहीं हो सकता । सुवण किसी न किसी भाकारसें 
ही सदा रद्दंगा | वेसा ही ब्रह्म ओर प्रकतिके विषयमें 
समझना योग्य हे । 


~ A P~ 

 परमेश्वरकी शाक्ति 
माया सी परसेश्‍वरकी अङ्कुत रचना शक्तिक्ता नाम हे । 
परमेश्‍वर सदा alaga स्वरूप हे, बेसी हो ade 


ड़ 
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शाक्ते भी सदा उसके साथ रहती है। वह रचना करती दी 
रहती हे । मनुष्य थकता और सो जाता हे वैसा परमेश्वर 
न थकता हे भोर नाही सोनेकी उसको आवश्यकता हे । 
egala उनके सोजानेकी कल्पना रोचक कथाएं WAS 
लिये की है | प्रजय सी जो होता दं वह आंशिक होता दै। 
एक स्थानपर प्रलय हुआ तो दूसरे स्थानपर उत्पत्ति भी 
होती रहती हे । इसीलिये कदा दे कि-- 

q oes GNESI सूते च्च ¢ 

हवे वाब ब्रह्मणे! रूप मूर्ते चेवामूते च मत्य 

चास्तं च । वृ० So २।३।१ 

‘qå भोर अमूत ब्रह्म दै । ' एक दी aad ये दो रूप 
हैं ओर ये साध साथ रहते हैं । ब्रह्मके ये गुण घमं ही El 
ये दोनों उपके स्वभाव धै होनेसे ही सुवर्ण भोर भूषणके 
समान मूर ब्रह्म और अमूत बह्म खाथ रहता & इतना ही 
नहीं परंतु सूत भोर अमूते मिळकर ही भद्वितीय ब्रह्मा 'होता 
हे । पंच महाभूत पृथ्वी जल भसि वायु आकाश ये हें । 
इनमें पद्विछे तीन zaa ओर दूसरे दो व्य हैं। कोर ये 
पांचों बह्मके भथवा आस्माके दी बने हैं । इनके ही ये रूप हैं । 

तस्माद्वा एतस्मात्‌ आत्मनः आकाशः संभूतः, 

आकाशाद्वायुः, UNA: अग्नेरापः, अद्भ्यः 

प्रथिवी, Tae ओषधयः, ओषधिभ्यो 

अन्ने, अन्नाद्रितः, रेतसः पुरुषः | ते० 

amà eset, वायु, भसि, जाप, wat, 
झोषधि भन्न, रेत भौर मनुष्य हुए हैं । ? इसीलिये सब 
विश्व ब्रह्मरूप हे । जसा भाभूषण सुवर्णरूप होता हे । वेसा 
a विश्व ब्रह्मरूप ही है 1 यहां विश्वको दुःखरूप, gz, 
गोण, नश्वर हेय भादि जो कहा जाता है वह बुद्धका सत 
है । यह वेदका सिद्धान्त नहीं हे | चारों देदोंमें २५००० 
मंत्र हैं, उनमें एक भी वचन ऐसा नहीं हे कि जिससे इस 
बुद्धमतकी सिद्धि हो सके । बुद्ध पूव वेदिक सिद्धान्त था, 
बुद्धोत्तर, भवेदिक बुद्ध संप्रदाय उत्पन्न हुआ। सब पुराणोंने 
बुद्धके विषयमें ऐसा ही लिखा हे कि “ यह बुद्ध इसाल्ये 
हुआ कि वेद विरुद्ध आंतिमंय विचार चलाय sia, भौर 
लोग ag विरुद मतसें फंसं । ” किसी भी पुराण लेखकने 
बुद्धका गारव नहीं किया हे, यद्यपि सब दशनकारोंने बुद्ध के 
मतका खंडन करनेके लिये बुद्मतको स्वीकारा हे, तथापि 
ag edan ganas asah छिये ही है। 


ae CT BT 7 ) i कध 0) 0] = PREGA ILE esse 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sa ह. 


é n A, g & ) 
क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे £ 


ae PENNS 
शात्रराज्य ggal | 

आरयोने महाभारतमें बुद्धमतको स्थान दिया है । .पर 
यह स्थान इसलिये नहीं दिया है कि यह मत थादरणीय हे, 
परंतु agus यह्व मत फेलानेके योग्य है, ऐसा माना 
हे। यह जगत्‌ क्षणभंगुर wig दुःखमय है यह मत mg- 
राष्टमें फैलाया जाय, इससे शत्रु Usa ऐहिक ary. 
दयके विषयमें उदास al aie उसको परास्त करना सहज 
हो जाय | इस कार्यके लिये यह बुद्रमत बडा ही उपयोगी 
हे । maaga नाश इल अवैदिक मतने गत दो aa 
avid पर्याप्त किया है ओर ga समयसें भी uga 
दडितोंडो यह मत ही प्रिय लगता हे। कोरव सम्राट aa- 
राष्ट्रने यही भ्रान्विसत qigaial उपदेश करके पांडवोंको 
स्वराज्यप्राप्त्यर्थ युद्ध करने से GUSH: करनेके लिये संजय 
द्वारा . उपदेश किया था । महाभारचसें लजग्रयान qa 
( उद्योग पर्व ate २५-३२ ) देखिये । कोरवोंकी AS ae 
नश्वरजगत्‌का उपदेश पांडवोको हो रहा हे । उद्देश्य यह 
हे कि पांडव वीर इससे स्वराज्य प्रासिके प्रयत्न करनेसे पीछे 
हट जांय और कोरवोंका साम्राउय शाश्‍वत टिके। 

इस agal यह निराक्षावादका बुद्धमत हमारे भारत 
देशमें गत दो aga वर्षों सतत फेलाया जा रहा हे आर 
ऐहिक अभ्युद्यके sais जनताको पीछे हटाया जा Tal 
हे। भाज भी बडे बडे पंडित वेदान्त प्रवचनके मिषसे 
वेदान्तका तो प्रवचन नहीं करते, प्रत्युत भभ्युद्यके कमसे 
जनताको विसुख कर रहे हैं । जिल लेखका विचार हम 
यहां कर रहे हैं, ag लेखक भी न जानते हुए यही कर 
रहा हे, जो मत agus wer चाहिये उसी we 
मतको भारत राए्ट्में फेला wars | | | 

और ag रेखक लिखता है कि ' जगददुश्खवाद ओर जग- 
zaag ये दोनों वेद प्रतिपादित हैं |? इस agast हे 
aaa प्रतीत दो रद्दा है। कृपा करके यह लेखक बताचे कि किस 
चेदमंत्रसें ag जगत्‌ दुःखमय है ऐसा कहा हे, अथवा मुगेजळके 
समान केवल भासमात्र है ऐसा कहां, किस वेदमंत्रमें कहा हे ! 
न जानते हुए ऐसा भपासेद्धान्त वेदक सिरपर मढ देनेका 
mian इस लेखकको किसने दिया है ? बुद्ध पूर्वके किसी 
भी ग्रंथमें यह भ्रष्ट मत नहीं हे । बुद्ध पूवं वेदका आनन्द 
सिद्धान्त था, सब छोग उसीको मानते थे । बुद्धोत्तर काछमें 
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Gl संबंधले उपकार 


WIS Aas क्षार ananaga ये वाढ निर्माण 


आर gett भारतको अभ्युदये क्षेत्रोंसें सर्वथा परास्त 
किया है । 


तीन प्रकारकी सत्ता 
नाग लेखक लिखता हे कि सत्ता तीन प्रकारकी होती ह्‌, 
C3) प्रातिभासिक ( २ ) व्यावहारिक ( ३ ) भर पार, 
भावक | बहुत बडा लेख लिखकर इस विश्वकी सत्ता पार- 
मार्थेक नहीं है शौर amema भी नहीं हे, केवळ 
व्यवद्दार्स ही इस विश्वकी सत्ता हे ऐसा इस लेखकने 
दर्शाया है । ag विइव हीन हे, गोण है, तुच्छ है नश्वर है, 
3 aq इसने लगाये हें 
विषयमें पाठकोंके aad हीन भाव स्थायीरूप 
से उत्पन्न करनेका पातक लेखकने किया 
& 


| | इस इन सब 
शंबर्णांका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं उमझते। 
इस ळेखकने वारंवार gaat ' विकारी ` कहकर इस 


A 


विश्वकी निंदा की हे इसलिये इस विकारीपनका थोडासा 


होना बुरा हे? 


` 


क्या विकारी 

विकार छः है । (१) जायते ( उत्पन्न Aa है ), 
(२ ) आस्त ( रहता ह ), (३) चर्चते ( बढता है ), 
(४ ) विपरिणमत ( परिणत होना हे), (५) अपक्षी- 
यते ( क्षीण होता है ), ( ६) विनश्यति ( विनाशको 
प्राप्त होता है )। 

इनसेंसे कोनसा विकार बुरा हे? 

क्या जन्म बरा है 

‘sata? ( जन्मता ह ) यह चिकार बुरा हं ? gaat 
जन्म होनेसे जो भानन्द्‌ होता है वह क्या प्राणयोंको न 
मिले ? फल उत्पन्न होते हैं, Ge उत्पन्न होते हैं । क्या यह 
सब बुरा हे ? बीजसे वृक्ष उत्पन्न होता हे, क्या यह बरा 
हे ? बाळकके सुखकी ओर देखनेसे जो आनन्द मिळता हे 
चइ sma नहीं चाहिये ? विकार नहीं होना चाहिये ऐसा 
जो कहते हैं, उससे कितना अनर्थ होगा । इसका विचार 
ये लोग करेंगे तो उनको जन्मका महत्त्व लमझेगा भोर चे 
‘Sen? नामक विकार मानवोंको आनन्द देनेवाला हे 
यह जानकर Fatt समान जन्मका तिरस्कार नहीं करेंगे | 
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जन्मको पापसूछक बुद्ध मानता है। वेदिकधघमी पेसा 
नहीं मानते | यज्ञ करनेके लिये यद्वां जीव जन्म Sa हैं, 
शरीर धारण करके यज्ञ करते हैं ओर- 

giada कर्माणि जिजी विषेत्‌ 

शत समाः | वा० Fo ४०1२ 

‘ager जन्म लेकर यहां dagas जीवित रहे जोर 
सो ay सत्कम, यज्ञरूप कर्म करता ql’ यह वेदकी' 
आज्ञ! है । वेदकी दाटिसे जन्म यज्ञ करनेके लिये है, JA 
कमे करनेके लिये है । सौ वर्ष यज्ञ करनेका अर्थ १२० वर्ष 
जीना हे क्योंकि ८ वर्षका बाळपन भोर १२ व्धाका विद्या- 
equa, मिळकर बीस वर्ष होते हें । बीस वर्ष होनेपर 
विद्याध्ययन पूणेतया होत! दे तब ag यज्ञ करनेका अधि- 
कारी गृहस्थ होता दे। इसके पश्चात्‌ इसने १०० ऋतु १०० 
दर्षासे करने हैं | इस तरह शतक्रतु होनेसे इसके जन्मका 
सार्थक होता है । यह वेदिक महदच्वाकांक्षा हे । यहां ५०० 
वर्ष जीना भौर परम पुरुघाथ करना हे। यद्दां जीवित 
रहनेका तिरस्कार नहीं दे, जीवित रइनेका आनंद यहां है । 

बुद्धसतसें रहनेवाले लोग भले दी जन्मका दुःख करते 
रहें, वेसा दुःख वेदिक धर्मीके पास नहीं हैं। यहां वेदिक 
घर्मी थक्ष करता हे, यज्ञद्वारा (9) ेष्टोंका सत्कार, 
( ३ ) जनताका संघटन झर ( ३ ) पीडितोंकी या निबे- 
लोंकी उन्नति थे त्रिविध कर्भ ag करता है ओर aga 
जीवनका साफल्य करता हे । वेदिक ads लिये जन्सम 
अभीष्ट हे, ag उसके आनन्दको बढानेवाला है, वद पुरुषाथ- 


` 


जन्म द्वी न हुआ तो जीव क्या करेगा । 
Al संबंधसे उपकार 

बुद्ध मतमें grea करनेरे लिये स्त्री संबेध करना सी 
बुरा हे, क्योंकि बुद्धमतसें स्त्री संबंध पाप है ! वेसा वेदिक 
घर्मसें नहीं है । यहां खी संबंध ऋरतुकालमें करना परोपकार 
करना है । et संबंध उपकारक हे ऐसा वेदिक धसं मानता 
हे । सुक्त Das जीवोंको जन्म दोनेके विन! पुरुषाथंका 
साधन किस तरह करतेका अवसर fas सकता हे ? यदि 
सभी खी पुरुष पूण ब्रह्मचयं पालन करेगे तो सुक्त देनेवाले 
जीव किस तरह अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं! इस. 
कारण जन्म ASI वसर देना ag ग्रहस्थ घर्मीके लिये 
वेदिक THR RA magan Bisa हे । AAT मूखे- 


का साधन दै! 


(११) 
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, तासे स्त्री संबंध asa करना चाइता हे । ag योग्य भी नहीं 
wig यह होनेवाली भी बात नहीं दे । 

इसीलिये जन्म भावरयक हे, जन्म सुक्तिका मागे खुला 

कर देता है, जन्म प्राप्त DAS नया देद्द मिलता दे 
जिपले चतुर्विध पुरुषार्थ सनुष्य कर सकता है छोर अनन्त 
आनंद प्राप्त कर सकता हे । भतः जन्म नामक विकार 
आवश्यक हे भौर हितकारक हे । 

क्या अस्तित्व बुरा हे ! 

( जायते ) जन्म दोनेके पश्चात्‌ दूसरी विकृति (अस्ति) 
हे; भर्थात्‌ आस्तित्वमें जाना हे | जन्मके पश्चात्‌ प्रत्येक वस्तु 
मस्तिस्वसें भाती हे । हम सब जन्मके पश्चात्‌ यहां रहते हैं । 
क्या यह ¦ हमारा आस्तित्व ' रूपौ द्वितीय विक्वाति नहीं 
चाहिये ? gi डुद्धमतके जनुसार उनको यह अस्तित्व भो 
नहीं चाहिये | पंचभूतोंका संघात टूट जाय यह उनकी 
इच्छा हे । पर वेदिक धर्मी तो भतिदीर्घ जीवनतक यहां 
Wat उस जीवनमें सबके उद्धाराथे यज्ञ करना चाहते E | 
“ सौ वर्ष यज्ञ करते रहो › यह वेदकी आज्ञा है । अर्थात्‌ 
वेदको cea अस्तित्व dani तक टिकाना है अतः वह 
भावश्यक हे भोर मुक्तिकी साधना इसी जीवनमें द्वो । 
सकती हे, इसाछिये दीघं जीवन ge भी हे। भपना भस्तिस्व 
ही नहीं चाहिये ऐसा पागल मनुष्य ही sear । कोई छादि. 
मान अपने अस्तित्वका नाश करना नहीं चाहेगा। विकारी 
होनेसे विश्व asa नहीं हो सकता क्योंकि विश्व है इसी 

à 


लिये मानव उसमें रहते हैं ओर परम पुरुषार्थ करते हैं । 
कया बढना नहीं चाहिये 
, ( वधते ) बढता हे, यह ` बढना › तीरी विक्ृति है 
क्या यह बुरी हे | क्या बढना नहीं चाहिये । विकार ही 
नहीं चाहिये पेला जो कहते हैं, उनके घरमें यदि sear 


उत्पन्न हुआ और वह बढने न लगा, तो उनको कितना 


SiS होगा, इसका विचार वे at) घरसें उत्पन्न हुषा बाळक 
दसबीस वर्ष न azar ge वेसा ही पहिले दिन जैसा हो 
रहा तो वद दुःखका हेतु atm) चढता रद्दता है ga 
कारण दी वह माता पिता भादिकोंको सुख देता हे । दरणुक 
स्थानपर ( वघेते aga) बढनेकी आवइय्रकता है । 
घर्मका राज्य बढना चाहिये, विद्या बढनी चाहिये, धन 
. ' बढ़ना चाहिये, शक्ति बढ़नी चाहिये । वृक्ष बढने चाहिये । 


+ 218. 


ibis 


we ALLTEL AES - 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्‍या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ! 


यह सव बढना चाहिये। विचार करके देखिये दयालु 
qaar है इसलिये उसने बढनेकी विक्वाते अव्यत उपयोगी 
AAS कारण इस विइवमें रखी है । विकृति कहने मात्रसे 
विव त्याज्य नहीं हो सकता | मजुष्यको विश्‍वसें जो शानन्द 

[प्त होता है वह बढनेसे प्राप्त होता है। रोग होनेसे 
azat बंद होता है । बढनेकी विकृति न रही तो रोगका 


दःख भोगना पडता है । जगत्‌ विकारी होनेसे त्याज्य नहीं 


दो सकता । छः विकारोंसें बढनेका विकार Page marg 

देनेवाला है । इससे WALA AGS कृपा ही प्रकट द्दो 
रही है । 

क्या पारपक्क हाना AT Bs 

( विपारिणमते ) परिपक्क T í 

पहुंचना भच्छा हे, भामक्रा फळ seat हे आर परिपक्क 

होता हे । पुत्र बढता है विद्वान होता हे ale बुद्धिसे 


परिपक्क हो जाता हे, यही सबको आनंद देता है | यह 
on > ics N 
चोथा विकार हे यह निःसंदेह उत्तम थोर हितकारी Xi 


किसीकी बाग है भोर उस बागके फळ परिपक्क नहीं होते; 
तो वह बाग किल कामकी होगी ? वह तो तोड देने योग्य 
होगी । हरएक स्थानमें परिपक्कता उपयोगी है, 
हितकारिणी है । 
क्षीण होना और नाश होना 

पांचवां विकार क्षीण ( अपक्षीयते ) होना है भोर 
छठ! विकार ( विनश्यति ) विनाश होना है । क्षीण दोना 
भौर विनाश होना इनकी आवश्यकता इसलिये है कि 
शरीरकी कार्यक्षमता कम द्वोती जाती है, ऐसा क्षीण शरीर 
नष्ट हुआ तो ही अच्छा है। दस दस हजार वर्षोके क्षीण 
झर जजर हुए मनुष्य भगर यहां रहते, तो वह एक राष्ट्रपर 
बडी विपत्ति हो जाती । मनुष्य मरते हैं इशस्लीलिये नये 
उत्पन्न होते हैं, नये शरीर धारण करके मनुष्य ga: ala 
हें । न सरनेकी भवस्थासें नया शारीर मिळनेका wag 
केला मिल सकता है? aag इस तरह देखनेसे विचार 
करनेवाले सूज्ञ छोग उसी क्षण जान सकते हैं कि ये wal 
भाव विकार आनन्द दायक हैं। परम कारुणिक प्रभुने ये 
इस विश्वसें हसलिय रखे है कि इनसे मनुष्य अपना ळाभ 
प्राप्त करें ओर आनंद उठाते हुए इन्हींकी सद्दायतासे परम 
घाम तक पहुंचें। विइवमें विक्रार है यह परमेइवरका भद्भुत 
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बाज ओर वक्ष 


स्ट 


RINTI हैं | पचेरचरूपी BEREGI अपने a ये हृ! 


ये घम 
इनको कोन बुरा कह सकता है | 


हम जानते हैं कि छुद्धामतमें तथा बद्धोत्तरके दाश निकों ने 


बुद्धमतके प्रभावके कारण विकारोंको वहत बरा करके वर्णन 


किया है । विइव वा जगत्‌ विकारी है, इसीलिये यह तुच्छ 
है, या गोण हे, यह वद्धके छापकी कुविचार परंपरा हे । 
सव खलु इद्‌ ब्रह्म” ' यह सब ब्रह्म है, तो ये विकार भी 
बाके ही भाव हैं और जों awk भाव हैँ वे सबके सब 
आनन्दमय ही हैं । यहांसे अनन्द केसा लेना यही तो यहां 
सीखना है । यह विधि विदित ding तो ada आनन्द ही 
झानन्द अरा हे ऐसा अनुभव क्षण क्षणसें आ जायगा | 


Bacal बीज 

qatar बीज या वीर्य प्रकृतिसें भागया और इससे सब 
विश्व उत्पन्न हुना हे । बळ्वान परुषके वीयसे बलवान पन्न 
होता है, अच्छे आमकी गठळीसे अच्छ! आमका वृक्ष होता 
हं । परसेश्वरसें सब प्रकारके शुभ गणोंकी पराकाष्ठा है । 
इसाउिये उसके वीयसे बना हुआ ag विश्व उत्तमसे उत्तम 
ही हे | परमेश्वरका वीये रोगसे दूषित है ऐसा कोई नहीं 
BE सकता । इसलिये परमेश्वरका वीय निर्दोष द्वी है ऐसा 
ही सब कहेंगे । फिर ऐसे उत्तम वीर्यसे दुःखमय संसार 
केसा हुआ १ ऐसा सानना ही wana हे | जो इश्वरको 
नहीं मानते वही gaat दुःखदायी मानते Fi gaah 
वीयसे Gear उत्पात्ति माननेवाले कदापि gest सदोष 
नहीं कहद सकते | वेला देखा जाय तो इस विश्वमें दोष हे 
ही नद्दीं । देखिये भगवान श्रीकृष्ण क्या कहते हैं- 

मम योनिर्महद्भह्म तस्मिन्‌ गभे दृधास्यहम्‌ | 

संभवः सर्व सूतानां ततो Wala भारत ॥ 

अह बीजप्रदः पिता । स. गी. १४३ 

“ प्रकृतिके ad में अपना बीज रखता हूं, उससे सब 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है । में बीज देनेवाला पिता हूं । ” 

परमेश्वर सब विश्वका बीज देनेवाळा पिता है। परमे- 
इवरके बीजका ही विस्तार होकर ag सब विव बना है 
अतः कहा है कि-- 

पूर्ण अदः, पूर्ण इद्‌, पूर्णात्‌ पूण उदच्यते | 

Qo ब्रा० 


Mi 


(१३) 


“ वह्‌ ब्रह्म पूर्ण हे ag faza भी पूर्ण al है, क्योंकि 
पूर्ण aga पूर्ण विश्‍व उत्पन्न दो सकता हे । ? पूर्ण पर 
बहासे भपूणे दुःखदायी पदार्थ केला उत्पन्न होगा ? भतः 
विश्वको दुःखपुण कहनेवाला gana ada अवैदिक, 
अनुभव शून्य भतः तव्कार त्याज्य है । अनुभव देखिये, 
इस Gee पृथ्वी भाप तेज वायु आकाश सूर्य चन्द्र तारा- 
गण आदि पदार्थ हैं | ये स्वयं भाकर किसीको कष्ट देते हें 
ऐसा कदापि नहीं होता | नियमोंके प्रतिकूल वर्ताव ager 
करता दै, इसलिये मनुष्य दुःखी होता हे। अतः यह 
amasi दोष है, उस विश्वका दोषं नहीं । जलेबी अधिक 
खानेसे भजीण हुआ तो वह जछेबीका दोष agi है, परंतु 
इस खानेवालेका aq दोष है । यद्दी अनुभव सर्वत्र है । 

बीज आर वक्ष 

बीजसे वक्ष होता है 1 भामके बीजसे आमका वक्ष हना 
हे । जो शक्तियां बीजसें गुप्त थीं AA शक्तियां aad प्रकट 
हुई हं । वाहरसे कुछ भी वहां आया नहीं है। बीजसें 
शाखा, टद्दानेयां, पत्ते, फूल, फल आदि बब भंशरूपसे था 
agi qal प्रकट हुआ हे । इसालिये aaa सेवा करनी 
चाहिये ओर लाभ उठाना चादिये। ऐसा न. करता gar 
याद्‌ उद्यानका स्वामी उस ala वृक्षको Sagi, नइवर, 
कष्टदायी सान$र बोजको ही प्राप्त करनेके लिये नीचकी 
aa खोदने लगेगा, तो वह भादमी पागल बना है एसा 
दी सब सूज्ञ विद्वान्‌ मानेंगे । इसका कारण यहीं हे कि जो 
रीजमें था वह तो बीजें गुप्त था, वही वक्षमें प्रकट gal 
हे, बीज तो aa रहा भी नहीं । बीज ही वक्षाकार हुआ है 
इसलिये ANH सब प्रकोरसे सेवा करनी चाहिये, gale 
सब प्रकारका लाभ हे । वृक्षक सेवा न करते हुए जो 
बीजका ध्यान करेगा ओर वृक्षको हीन दीन गोण समझकर 
दूर करेगा, उसको बीज तो मिलेगा नहीं, परंतु वृक्ष भी 
उसकी अपेक्षाके कारण नष्ट हो जायगा। 


यही दृष्टि यहां Sarge | परमेश्वरका बीज प्रक्ृतिसें 
रखा गया, जिसका यह संसार वक्ष हुआ हे। परमेइररके 
aad जो भनेक विध शक्तियां थीं, बह सब शक्तियां यहां 
नाना प्रदार्थोके रूपोंसे प्रकट हुई हैं । परभेइवरकी संपूण 
शक्तियां आनंद देनेवाली हैं, इस कारण Agak पदाथ 
arg देनेवाले ही हैं । बुद्धमतमें जो माचा गया हे कि 
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यह विश्व दुःखमय हे । वह विचार ही असत्य हे । क्योंकि 
ब्रह्मबीजसें कोई ऐसा दोष नहीं कि जिल कारण यह ale 
‘ दुःखदायिनी बन जाय । Fad जो गुप्त शक्ति Bu as 
यहां प्रकट हुई हे । हसलिय शुद्ध ब्रह्मकी नपेक्षा विश्व ही 
अधिक ळाभदायक हे । जिल ate बीजकी अपेक्षासे वृक्ष 
लाभदायक दता हे, वेसा ही ब्रह्मकी अपेक्षासे AAT 
लघिक लाभदायिनी भोर आविक सहायिका है। बुद्धमतसे 
आंत हुए मनुष्य भज्ञानसे वेष्टित होजानेके कारण इस 
विश्वको तुच्छ और गोण मानते हैं भोर अग्राप्य ब्रह्मके पीछे 
पडते हैं | परमेश्‍वर wt age दयासे विइबरूप बना हे; 
इसलिये कि उस विइदसे रोग अपना भघिकसे अधिक 
लाभ प्राप्त कर आनंद प्रसन्न बनें । यह ईश्वरको दया है | 


बुद्धने इसको समझा नहीं ! वह तो इंइवरको ही मानता 
नहीं था, फिर इंदवरके बीजसे साकी उप्पत्ति माननेकी 
बात तो दूर ही दे।वह तो सृष्टीको पंचभूतोंका जड 
' दघात मानता था । संब्चिदानन्द॒ प्रभुका रूप ag विश्व È 
इसका तो उसको ज्ञान भी नहीं था। फिर उसने सुष्टीको 
दुःखमय न मानना केसे हो सकता हे ? निरीशवरवादी ऐसा 
ही मान सकता है । 

परंतु जो प्रभुको सवत्र ब्यास मानते हैं नोर प्रमुके 
बीजका ही यद्द विश्वविस्तार हुआ हे ऐसा मानते हैं, वे 
azè जगददुःखवादको किस ag अपनाते हैं? यह एक 
आश्चर्य है | | | 

ag निश्चय हे कि परमेश्‍वर सर्व झुभगुणोंका भाकर है, 
उसके बीजमें वेदी झुभ गुण हैं | इन छुभ गुणोंका ही 
संक्षिप्त नाम ' सच्चिदानंद ? है। परमेइवर हे भौर वद्द सच्चि- 
दानन्द है | उसके बीजमें भी सत्‌ चित्‌ आर भानन्द हैं। 
बीजके विस्तारका अर्थ हो सत्‌ चित आनन्द॒का विस्तार हे | 
मतः परमात्मबीजसे सृष्टि Vas कारण वदद आनन्द पूर्ण हे | 


परमेरवरके AAA दोषोंकी संभावना नहीं हे | इसलिये 
zg बीजका विस्तार होकर बननेवाळे इस विदवसें किसी 
ate दोष, दुःख, कापण्य, केश, Haat आदि होनेकी 
संभावना हे £ क्योंकि 


आनन्दाद्धयेव खलु इमानि भूतानि ज्ञायन्ते । 


आनन्देन जातानि जीवन्ति) आनन्दं प्रयान्ति, 
अभिसंबिशम्ति । 


8 अका तक ननका ३ टकर 


è 
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कया यह संपूण विश्व मिथ्या हे! 


` झञानन्दसे निश्चयसे ये सब भूत उत्पन्न ela हैं, aia- 
न्द्से ही ये जीवित रहते हैं और अन्तसें magt ही जाकर 
मिलते Ei? इस तरह उत्पत्ति स्थिति लयसें आनन्द ही 
आनन्द है । इसका agua करना चाहिये | इसके विपरीत 
जो बोलना हे वह अंदोदिक है और पूर्णतया अज्ञान हे शौर 
आध्यात्मिक दृष्टिसे अत्यंत हानि कारक भी है। परमेश्वर 
पर विइवास रखनेवाले परमेश्वरके दी लामथ्यकों दोषयुक्त 
मानने लगते हैं भोर साथ साथ हमने वेदान्तके बडे घिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया ऐसी भी घमंड करते हैं | ! ! 

यह लेखक लिखता हे कि ' आत्महष्टिसे जगत्‌ अति 
तुच्छ है । श्षानराष्टिसे जगत्‌ ब्रह्मरूप है।' इल ऊेखसे 
पाठक क्या माने भोर क्या समक्ष? यदि ज्ञान दृष्टिसे जयत्‌ 
ब्रह्मरूप हे तो वही ब्रह्मरूप जगत्‌ किस ag जतितुच्छ 
at सकता हे १ 

एक दी लेखके BUH एक ही लेखनीसे 
ब्रह्मरूप ?” ओर “ भतितुच्छ ” मानने थोर (िखनेवाछेके 
विषयमे हम Fal se? AMET जगतको हो अलितुड्छ 
माननेका अथे ब्रह्मको ही शतितुच्छ साननेके समान प्रमत्त 
प्रळाप हैं । ऐसे लेखको पढकर पाठक क्या saw Sd- 
रूप माने या अतितुच्छ माने ? भोर पाठक क्या बोध ळे? 

मारां निवेदन ag है कि भारतवर्षे (१) एक 
वेदिक विचार प्रवाह है, इसकी समाप्ति बुद्धकाछमें हुई 
हे, ( २ ) इसके पश्चात्‌ बुद्धमतकी विचारप्रणाली उत्पन्न 
हुई है । बुद्धपूर्वके ग्रंथ àg- (yea ) उपानिषद=रामायण- 
मद्दाभारत-गीता ये हैं। इनमें भी भर्थात्‌ महाभारतसें 
बुद्धमतका समावेश AA किया गया हे । इसको ga 
विवेककी दृष्टिसे जान aaa हें । परंतु महाभारतकारने 
इस बुद्धमतका प्रयोग agusa निराशावादी विचार 


८6 


जगतको 


प्रवाहसे दृतबुद्ध करनेके कार्यके लिये खासकर रख दिया gt 


ag उसकी सावधानता प्रशंसनीय हे । ये ग्रंथ ही भाय 
wae, मानव aÀ क्षथवा वेदिक घमेके भाधार ग्रन्थ हैं । 

बुद्धोत्तर विचारधाराके संकडों ग्रंथ हैं। इनमें जगत 
दुःखमय हे, क्षणभंगुर दे, ऐसे निराशाबादी विचार प्रवाह 
हैं । कई तो यहांतक गये हैं कि ag विश्व एक कल्पना 
मात्र हे वस्तु इष्टिसे इसको अस्तित्व ही नहीं है ऐसा भी 
वे मानते हें । जगतका आस्तित्व मानव R है वस्तुतः 
वहां कुछ भी नहीं है । भछे दी ये पेखा माने। ; 
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हमें यह समझना चाहिये कि ये दो gea विचार प्रवाह 
हैं भोर ये दोनों प्रकाश भोर भन्धकारके समान परस्पर 
विरूद्ध हैं । गत दो age agit भारत देश इस बद्धमतके 
ATRA फंसा Fl जगतको भ्रम मानकर अपने जगट्रिषयक 
BAAS पूर्णतया भारत परांङ्सुःख हुआ हे | जगतको दःख 
माननेवाला एक दी बुद्ध हुआ ऐसी बात नहीं, अन्यान्य 
संप्रदाय भी इनमें शामीळ हैं । इन खबका प्रतीक बुद्धमत 
है ऐसा समक्षिये । 


alge विचारधारासे gage परमेश्वरका साक्षात 
दृश्य आर GAT रूप है। विश्वसेवा करना हीं एक मात्र 
मानवको उच्ञातिका साधन मागे है । विइत्रसेवासे परांङ्सुःख 
दोना दी इरवरसेवाको भूलना ह। गत दो हजार asil 
भारतने इस वेदिक-सारगेका अवलंबन नहीं किया हैं । ब्राह्मण 
क्षत्रिय ea aa थे परमेश्वर शारीरके वयद हैं, पशु 
पक्षी वृक्ष वनस्पति भी उसके शरीरके साग हैं इनकी सेवा 
होनी चाहिये | यही सेवा यहां नहीं दों रही हे । गोतासें 


BET ¢— 


छशाऊउाधकतरस्तथा अव्यकतांसक्तचंतसाम्‌ । 


अव्यक्ता IE गातदुख दृहवाद्भरवाप्यते ॥ $ 
गीता १२।५ 


¦ अव्यक्तसें जो अपना चित्त लगाते हैं उनको अधिक 
छेश होता है 


1 ' इसलिय व्यक्त इञवरकी उपासना करनी 


(१५) 


चाहिये | यह व्यक्त भक्ति ऊपर दिये विश्वरूपी इंश्वरकी 
दी भक्ति हे | इस प्रत्यक्ष इंश्‍वरको छोडकर, अथवा उसको 
तुच्छ कहकर जो अन्य कायेमें लगे रहते हैं, उनके उद्धारका 
कोई समव भी नहीं है | 


इसलिये यह सब विश्वसष्टि या जगत्‌ असम नहीं द्द; 
मिथ्या नहीं है, मनःकल्पित नहीं है, an जलवत आभास 
मात्र नहीं दै, परंतु सुवर्णके आभूषणोंके समान वह ब्रह्मका 
दी प्रत्यक्ष रूप È । बह्मका स्वभाव ही sae saz 
विराजना है, अपने aaa गुप्त शक्तियां विकसित करना 
यहद ्रह्मका स्वभाव ही हे । aq उसका स्वभाव होनेके 
कारण उससे वद्द स्वभाव दूर नहीं हो सकता | परम कारु- 
णिक परसात्माने इस विश्वमें भरपूर आनन्द फेलानेके लिय 
दिश्वरूपसें ai आत्मसमर्पण किया दे । यही परमेश्वरक्रा 
सर्वमेध यज्ञ हें । विइवकी निर्मिती ag परमात्माढी अपार 
दया दे, यह उसका अपार आनन्द है । जैसा परमात्माने 
ag आस्मयज्ञ किया हे वेसा ही विश्व कल्याणका काये 
बढानेके लिये विश्वसेवाके लिये अपने आापको समर्पित 


करना चाहिये, यह मानवकी उन्नतिका मार्ग दे | 
बुद्धमत आदि agaaa मतोंका त्याग करना भोर 


वेद प्रतिपादित सत्य मानव AAS आश्रय करना ही सबको 
योग्य हे । इसीसे सबकी उन्नति हो सकती हे । 


ERC $ 
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४ किस ee कोनसा मत प्रचलित हुआ यद्द जान- 


नेसे क्या लाभ हो सकते हैं? 

२ ' ब्रह्म सत्यं जगम्‌ मिथ्या ? का सस्य अथे क्था 
है ! ओर इससे छोग कया मानने लगे हैं ? 

३ रज्जु-सर्प, झुक्ति-रजत, सुवण-भूषण, सत्तिका-पात्र, 
सूत्र-चखके उदाहरणोंसे क्था बताया गया हे! 
gaa कौनसे उदाहरण aa सिद्धान्त बताते हैं? 
प्रत्येक उदाहरणसे किस सिद्धान्तका प्रतिपादन 
हुआ हे! 

४ ' विश्व इन्द्रका रूप हे,” इसका वेदवचन देकर उसका 
अर्थ ओर स्पष्टीकरण कीजिये । 

५ “ माया ' का अर्थ क्या है ? 

६ ` तत्‌ एव ale: * का अर्थ क्या हे ? 

(© ब्रह्म विश्वरूप हुभा इसका भाशय क्या है! इस 
विइवका ब्रह्मरूप होना वेदादि वचनोंसे सिद्ध कीजिये ? 

८ विइवको ब्रह्मरूप मानकर व्यवहार किस रीतिसे 
होगा यह समझाइय ? 

९ विइवको त्याज्य, हीन, दुःखमय माननेसे मानवो के 
भाचरणोंपर कौनसा परिणाम इक्षा है ? 

१० शरीरको ऋषि आश्रम अथवा देवमंदिर माननेसे 
कोनसे छाम होते हैं? 

११ शरीरसें कोन देव कहां रहते हैं ? 

१२ संपूर्ण परथ्वीपर एक राज्य करनेकी घोषणा किसने 
प्रथम की ? इससे क्या लाभ है ? 
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१३ धनुर्धारी रामचन्द्रकी उपासना किसने किस na- 
Aa ge की, इसका परिणाम क्या ger ? 
१४ हनुमानकी उपासनाका परिणाम क्या हुआ ? 
¢ » ७ ~ ~ ~ ~ ष्‌ क. “केळ t iz 
१५ ' एक सत्‌ है ! ऐसा बतानेवाळे डपनिषदोंके पां 
वचन दकर SAB! मर्थ बताइये । 
१६ यह सब भगवानका रूप है एसा कहनेवाला गीता 
वचन देकर उसका भथ बताइये | 
१७ क्रग्वेदसें कद्दे ईश्वरके रूपसें aa मानवोंका - समा-- 
वेश होता हे ag बतानेवाला Aada देकर sasl 
भर्थ बताइये, तथा ऐसा , माननेसे मानवोंको wy 
कौनसा निश्चित होता हे ag भी बताइये । 
[es RF परे NN 
१८,विइवरूष्टिसें परमेश्वरका शरीर केसा है यह स्पष्ट 
कीजिये । 
~ * ~ ~ A A i 
१९ प्रकृति पुरुष संयुक्त भोर विभक्त किस तरह हैं ag 
स्पष्ट रीतिसे बताइये । 
° A € AN ~ 
२० सूत ओर असूत ब्रह्म हे इसको समझाइये । 
में a X 
२१ शत्रुराझ्यमें कोनसा मत फेलाया जाय भोर वह क्यों ? 
२२ क्या विकार बुरे हैं या अच्छे हैं ? क्यों ? 


२३ ख्रीसंबश्र किस तरह उपकारक होता हे ? 

२४ ब्रह्मबीजसेःविइवत्रृक्ष हुआ हे इस .ज्ञानसे कौनसे 
लाभ हो सकते हैं ? 

२५ आनन्दसे सृष्टि उत्पन्न होती हे इस ज्ञानको मान- 
नेसे Fat फळ होगा ? 
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वेदक व्याख्यान 


वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके Sa एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
५ २०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
| मानवी ब्यवहारके दिव्य सदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तयार रद्दना चाहिये । वदके 
‡ उपदेश भाचरणमें छानेसे ही मानवोंका sean होना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान हे। इस समय तक ये 
3 व्याख्यान प्रकर हुए हँ । 
i १ मधुच्छन्दा क्रॉपका AAA आदश पुरुषका दशन | 
२ वेदिक अथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त | 
अपना स्वराज्य | 
AAA कर्म करनेकी शाक्त ओर सो वर्षांकी पूण दीघायु । 
व्याक्तिवाद ओर सम!जव।द्‌ | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
वेयाक्तेक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
सप्त व्याह्ृतियाँ | 
वेदिक राष्ट्रगीत | 
वैदिक राष्ट्रशासन | 
वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । 
वेदका श्रीमद्भागवतमें दशन | 
प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशास्रन। 
चैत, दवेत, aga alt पकत्वके सिद्धान्त । 
क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 
ऋषियोंने agin संरक्षण किस तरह किया? 
वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया है? 
छप रहे हैं । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
१९ जनताका हित करनेका RAST । 
Be आग च्याख्यान प्रकाशत Ra जायग | TMS ब्याख्यानका मुल्य |= ) छः aa TAM । प्रत्यकका डा. व्यग्र. 
दो आना रहेगा | 
दल व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द ळेना हो तो उस सजिल्द JAFE मूल्य ५) होगा भोरे डा. ब्य. १ ॥) 
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ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण 


किस तरह किया? _ 
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| ब्याण्यान माळा 
१६ alt ब्याख्यास 
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ऋषियोंने बेदोंका संरक्षण किस तरह किया ? 


बेद॒की रक्षाका प्रश्न आज भी हमारे सामने है। पर 
a केवल चेदके अक्षरोंकी सुरक्षा उतनी कठिन नहीं 
है, जितनी प्राचीनकालमें कठिन थी । नाज एक बार 
अच्छा ओर शुद्ध कंपोज तेयार करके उसके “ स्टीरियो 
ब्लॉक्सश ' बनवाये, अथवा sedi कंपोजसे ' इलेक्ट्रोके 
बेक › बनवाये, Gar छपनेके पुस्तकके पत्रोंसे 
MAMMA सहायतासे ' ब्लाक ' बववाये, तो भक्षर- 
हस्व-दीघ- प्लुत- डदात्तादि स्वर- व्यंजन- मात्र, पद्‌ 
आदिको उत्तम सुरक्षा हो सकती है | आाज जो युक्तियां 
हमारे पास हैं, उनके द्वारा यह सब हमारे लिये आसान 
हे । सम्पूर्ण ऋग्वेदके ऐसे sas ५०,०००) Fo के व्ययसे 
बन सकते हैं ओर शेष तीनों adie ब्लाक भी इतने 
ही व्ययसे हो सकते हैं । भाज इतना व्यय कोई नहीं 
करता हे, यह वेदिक घर्मियोंकी उदासीनताका दोष है । 
पर चारों वेदोंकी रक्षाके लिये एक छाख रु० का ब्यय 
करना कोई बडी भारी बात नहीं है । 


स्वध्याय--मण्डलने शुद्ध वेद छापे हैं, और gate फोटो 
लेकर ब्लाक करवानेकी मनीषा रखी है। हमारे पास इस 
कायैके लिये ३०,०००) की रकम भा भी'गयी हैं, पर 
यह अपूण हे इसलिये ag कार्य नहीं हदो सका ga विषय 
में कई लोग यह पूछते हैं कि, ब्लाकोंमें अञुद्धि रही, तो 
फिर क्या किया जायगा? इसका सरल उत्तर यद्द है कि, 
प्रथम पुस्तक Ae द्वोनेपर swale भशुद्धि नहीं द्दोगी | 
परन्तु मजुष्यकी ata हैं, यदि प्रयत्न करनेपर भी 
ऋग्वेदके हजार ब्लाकॉमेंसे ४०-५० ब्छाकोंसें कुछ भशुद्धि 
प्रतीत हुईं, तो उन ४०-५० ब्छाकोंको तोडकर, नये WE 
ब्छाक बनवाये जा सकते हैं । ag कोई ऐसी बात नहीं कि, 
जो न होनेवाळी है भौर वेद जैसे aaga धर्मपुस्तककी 


Y 


OF 


सुरक्षाके लिये ऐसा ही उपाय करना चाहिये । जो आज 
सहजदीसे ददो सकता है कोइ करे या न करे, यह समझने 
न समझनेकी बात हे | 


ऐली सुविधा प्राचीन कालमें नहीं थो । आज दूसरी 
भी एक सुविधा है, वह ag कि शुद्ध कंपोज करके उसपर 
~ रों a ` ~ a 
से हजारों ग्रन्थ जैसे भाज छापे जा सकते हें, वेसी बात 
प्राचीन समयमें adi थी । एक एक ग्रन्थ हाथसे लिजनेसें 
तथा उसे शुद्ध करनेसे जो कष्ट होते थे, वे कल्पनासे भी 
झाज नहीं जाने जा सकते । ऐसे संकटोंके समयमें प्राचीन 
ऋषिमुनियोंने वेदकी सुरक्षा की, थह काये उन्होंने कितने 


“परिश्रमोंसे क्रिया होगा, aq बात दरएक वेदिकघमा 


agual भाज भी जानने योग्य हे | इस विषयसें वेदकी 
सुरक्षाके लिये प्राचीन ऋषियोंने केसे यत्न किये थे, इस 
विषयमें प्राचीन पुस्तकोंमें कुछ वचन मिले हैं, वे इस 


_ लेखद्वारा पाठकोंके सन्मुख रखने हैं | इससे पाठकोंको 


स्पष्ट रीतिसे पता लग जायगा कि, वेद्रक्षाके लिये कितना 

प्रयत्न किया जाता था, और ATS भक्षरोंकी सुरक्षा कितनी 

भहेनतसे ऋषियोंने की थी। देखिये- | 
भगवान लंहितां प्राह, पदपाठं तु रावण: | 
बाश्नव्य्षिः कमं प्राह, जटां व्याडीरवोचत्‌ ॥१॥ 
माळापाठं वसिष्ठश्च, शिखापाठ भृगुव्यधात | 
अष्टावक्रो ऽकरोद्रेखां, विश्वामित्रोऽपठद्‌ ध्वज्ञस्‌ २ 
दण्ड पराशरोऽदोचत्‌, HAT रथमन्रवीत्‌ | 
घनप्रत्रिसुनिः प्राह, विक़्तीनासयं क्रमः URN 

--मधुशिक्षायां मधुसूदनसुनिः | 

“ भगवानूने वेदोंकी संहिता कहदी, want पद्पाठ 


J "क 
(१) 


जटापाठ ब्याडीने शुरू किया, (२) alas क्रषिने 
मालापाठ किया, (३) भयु ऋषिने शिखापाठ शुरू 
किया, (४) अष्टावक्र ऋषिने रेखापाठ की पद्धति ge 
की, (५) विश्वामित्र ऋषिने ध्वजपाठ ge किया, (६) 
पराशर ऋषिने द्ण्डपाठ किया, ( ७) कश्यप ऋषिने 
रथपाठ की प्रणाली शुरू की, (८) भन्नि सुनिने घनपाठ 
शरू किया। ; 


o इस तरह संहिता, पद AT क्रमके झाश्रयसे इन लाठ 
विक्वतियोंके पाठोंकी प्रणाली इन ars ऋषियींने शुरू की । 
यह सब करनेका कारण यही था कि, ऐसे पाठ alta आर 
uals आगेर्पीछे पठन होनेसे एक भी क्षर आगेपाछि नहीं 
किया जा सकता । यदि अक्षरोंका हेरफेर हो जाय, पद 

ee  अआगेषीछे बन जांयगे, तो किली न किसी समय इन Ag- 

o RAS पाठोसें वह हेरफेर करनेवाळा पकडाही जायगा भोर 

उसकी निन्दा सब वेदपाठियोंमें दो जायगी । इस तरह वेद- 
पाठकी रक्षाका यत्न इतने यत्नसे ga ऋषियोंने किया ar; 

संहितापाठकी पद्धति । 
संहिता-पाठकी पद्धति भी एक विशेष पद्धति है, जो ` 

इस समय महाराष्ट्रमे हा उत्तम रीतिसे प्रचलित हे । यद्यपि 
यह gama हो रही हे, तथापि महाराष्ट्रे इल समयसे 
` भी दृशग्रन्थी घनपाठी विद्वान्‌ सौ डेढ सौ मिल सकते हैं । 
इतने विद्वान्‌ अन्य प्रान्तोंमें नहीं हैं । ऋग्वेदको aye 
कण्ठ करनेवाले इस समय महाराष्ट्रीय ही हैं । यह एक 


महाराष्ट्रक लिये भूषण है । पर यह भूषण ah ५० वर्षामें 
रहेगा, ऐसी भाशा हमें नहीं है । 


मंत्रका व्युत्कम और सरल पाठ । 


` संहदितापाउमें दो प्रकारका पाठ किया जाता हे | एक 
सरळ मंत्रोंको कण्ड करना भोर सरळ क्रमसे पढना । यह तो 
सरळ है भोर ऐसा सरळ पाठ करनेवाले बहुतमिलते भी हैं। 
 परन्तु-इससें aster TEA करनेवाले बहुतही थोडे होते 
यह कार्य बडा कठिन हे और संत्रोंकी अच्छी उपस्थि: 
Rè बिना तथा विशेष स्मरणशाक्तिके विना यहद sgen. 
नहीं हो सकता | | 
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ऋषियोने वेदोका संरक्षण किस तरह किया ! 


मेत्रोंका खरल क्रमशः पाड करनेको “ संहितापाठ ! 
कहते हैं, भोर मंत्रोंको विरुद्ध कमसे बोलनेको ‘ संहिताक! 
व्युत्करमपाठ ! कहते हैं । जेला ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें ९ 
मंत्र हैं, डनको १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ऐसे waa 
पाठ करनेका नाम ' संदितापाठ È ओर ९, ८, ७, ६, ५, 
४, ३, २, १ ऐसे THe BAS पाठ करनेका नाम ' संहिता 
का व्युत्क्रमपाठ ' है । यह व्युत्कमपाठ बहुत ही आद्विठीय 
स्मरणशक्तिवाले ही कर सकते हैं । हर एकसे यह काये 
नहीं हो सकता । एक सूक्तके मंत्र भी उलटे क्रमले बोरुना 
aga नहीं हैं, फिर agag, अध्याय, मण्डल भादिके 
मंत्रोंको उलटे कमले बोलना कितना ssa होगा, इसका 
विचार विद्वान लोक ही कर सकते हैं। परन्तु हंसने ऐले 
व्युर्ऋमपाठी विद्वान देखे हैँ घोर ऋग्वेदका aga जिस 
द्वितीय Baws भधिष्ठातृस्वसें हो रहा हे, वे gale 
सलारामभदजी' ऐसे दी उत्तम Jes व्युत्कमणादी 
विद्वान्‌ हैं । सूक्तके सूक्त जेले सरल ऋमले वे बोलते हैं, 
वेसे ही उळटे कमसे भी विना प्रसाद्‌ किये बोलते है! |! 

ं ९0 
A अधचपाठः | 

मंत्रपाठमें भौर एक पद्धति है, आधा संत्र एक NS 
ओर अगला आधा मंत्र दूसरा बोळे Pear करनेके समय 
पहिलेका ara मंत्र समाप्त होनेके पूर्व ही दूसरेको अगळे 
क्षाघे मंत्रका प्रारम्भ करना होता हे । इस तरहका पाठ 


'करनेके लिये भाचे मंत्र एक एक छोडकर स्परणसें रखने 


पडते हैं । विना ऐसा स्सरण रहे, भगळा चरण स्मरण नहीं 
हो सकता | 


इस तरह संहितापाठमें क्रम AEA तथा. TAS 
पाठ ये तीन प्रकारके पाठ भाज भी महाराष्ट्रमे प्रचलित हैं । 


पद्पाठकी पद्भाति। 


asia पद्पाठ हैं, यह सब जानते हैं, परन्तु मंत्रपाठ 
मौर genset थोडा हेरफेर भी हे! जो: पद्समूह E 
एक बार किसी पूदेमंत्रमें भाया होत! हे, वद्द'पदससूद्द फिर 
पद्पाठमें नहीं बोळा जाता । इसको “ गलित-पद्समूह ' 
कहते हैं। जिस समय वेदका पदपाठ बोळा जाता है, उस 
समय इन दुबारा भाये गलित पद्समूद्दोंको बोछते नहीं 


Collection, Haridwar 
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21 इस नियम्को बडी सावधानीसे स्मरण रखना पडता 
है। संहिता तो सब मंत्रोंकी यथाक्रम बोली जाती है 
परन्तु पद॒पाठसे UIT भर्यात्‌ Ta जाया पदसमूह 
À बोला नहीं जाता । इससे एक लाभ ag होता हे कि 
a दुबारा लिबारा कोनसे पद्‌ कहां लाये हैं, वे संपूर्ण संदितासें 
कितनी बार भा गये हँ, हलका स्मरण इस परिपाटीसे az- 
जहीसे होता है। इसलिये जो canst विद्वान होते हैं 
डनको पुनरुक्त मंत्र भागोंका पता उत्तम ARA रद्दता है। 

i पद्पाठसें दूसरी एक विशेषता हे । संहितापाठके कमसे 
| पदपाठका छम कचित्‌ श्थानपर विभिन्न होता है, वहां कुछ 
| sgena होता हे, नेसे-- 


पद्पाठकी भिन्नता । 
सहिता-पाठ पद्पाठ 
¥ इन्द्रावरुण वामहं इन्द्रावरुणा । वाँ। अहं। मं० १।१७।७ 


| न्याविध्यत्‌ नि । अविध्यत्‌ | He १।३३।१२ 
| QIU नि । अदृणक्‌ | Ho a0 912 


अगादारेशु अथात्‌। अरैक्‌ । उँ इति | में. १।११३।२ 
a asana ALT | HTT । Éo २।२२।४ 

| आझाखतासचन्तां असता | सचन्तां | He ४।५।१४ 
Bag UI WAT । चित्‌ Ae ५२ ७ 


स्वचितीच स्वधितिः | इच । Ae ५।७।८ 
बरुणेळारु वरुण | इळाखु । Fo ५६२५ 
१ ARNT | इळाखु | Ho ५६३२1६ 

इत्था देव इत्या | देवा । Ho ५1६७१ 
छ्षिष्ण्येसे क्षिष्ण्ये इति । इमे हाति। मं० ७।७२।३ 
अश्वेषितं अश्च ऽड्षितं । Ñe ८।४६।२८ 
रजेषितं रजःऽइषितं 9 
शुनेषितं gaisg > 

: नकिरादेव नकिः | Awa! He ८।५९।२ 

o षळूम्या द्दे सत्‌। भूमि आ | ददे। He ९1६१1१० 


बृहस्पते रवथेन ज्रृ्दस्पतेः। TIAA! He steels 


र राच शंसं नराशंसं | च | मं० ९८६1४२ 
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नरा TAT नराशंसं। वा! मं० १०।६४।३ 
चित्कंभनेन चित्‌ । स्कंभनेन। Ho १-।३३१।५ 
इल तरह वेदोंमें क्रचित्‌ संदितापाठखे पद्पाठ भिन्न 
हे, केवल व्याकरणसे ही ag पदपाठ सिद्ध नहीं हो सकता। 
जो पाठक ब्याकरणके नियम जानते होंगे, उनको कद्दनेकी 
आवश्यकता नहीं हे कि, किस तर्द aa पदपाठ भिन्न हे । 
give वेदिकोंको संहितापाठके समानही पदपाठ सो | 
कण्ठ ही करना होता हे | और वेदपाठी लंहितापाठके समान 

पद्पाठको भी कण्ठ ही कर देते हैं || 
पदकी तीसरी विशेषता 

पदपाठकी दो विशेषताएं पूर्वेस्थानसें बतायी हैं । (१) एक | 
तो उस पंदपाठसें कुछ पद नहीं रहते, जो द्विवार आते हें, | 
और (२) पदपाठ भिन्न भी होता हे ।(३) तीसरी विशषता | न 
ag है कि लंद्वितापाठसे पदपाठके स्वर भिन्न होते हैं । पद 
होते ही स्वरभेद होता हे । इसलिये qaaa उतने ही 
प्रयस्नसे कण्ठ करना पडता है कि, जितने यत्नसे संहिता- 
को कण्ठ किया जाता है । 

gaint चर्चा 

पद्पाठ कण्ठ होनेके पश्चात्‌ जेली संहिताकी चर्चा होती 
है, बेसी ही पदपाठकी भी asl होती हे । चर्चाका अर्थ है 
gaa बोळना । सस्त्रकी चर्चा दो प्रकारडी पूवस्थानसे कही | 
हे | भामनेघामने चर्चा करनेवाले बैठते हैं, ओर एक संघ- | 
वाले एक मन्त्र बोलते हैं जोर दूलरे सामनेवाले दूसरा 
बोलते हैं । अथवा आधा मन्त्र एक Gas लोग बोलते हुँ 
और Gita दूसरे संघवाले बोलते हैं । इस nE 
अध्यायोंके अध्याय विता प्रमाद किये बोलते हैं । इसमें इस. 
बालकी कठिनता ate हैं कि, Wes संघका वाक्य समाप्त 
होनेके पूवे ही दूसरे लेघका प्रारम्भ दोना चाहिये । भागेके 

न्त्रका अथवा सन्त्राघका प्रारम्भ करनेयोग्य मंत्रों 

स्मरण रहना ही पाठशक्तिकी विशेषता हे । ; 

इसी तरह पदोंकी चर्चा AA है। एक सघवाले एक 
asi भोर दूसरा संघ दूसरा अगला पद्‌ PSs 
पहिलेका समाप्त दोनेसे पाहिले ही दूसरेको भपना पद 
चाहिये । इसके जिथे एकपद छोड़कर दूसरा बोळ 


होना चाहिये । तब इस qa सफळता मिळती है । थह 
चचा कैसी बोली जाती हे, यह देखिये-- 


A R | 

वेदपाठी | तत्‌ १ २ सवितुः वेदुपाठी| 

विद्वा awa ३ २ Hi: 

| नॉ | 

नां | देवस्य ५ ६ धीमहि । 

कार... का | 

एक | धय; ७ ८ यः दूसरा | 

| सरा | 

संघ |नः ९ ३० प्रचोदयात्‌ | संघ | 
१ AF 


इससे पता चळ सकता है कि, इस चर्चापठनपद्धतिमें 
` हरएककों एक एक पद छोडकर अगला पद॒ बोलनेकी स्मरण 
शक्ति रईनी चादिय | दमने ऐसे वेदपाठी देखे हैँ कि जो 
संपूण संहिताका पदपाठ बीचे एक एक पदको त्याग कर 
बिना प्रमाद किये बोलते जाते हैं |! भौर ऐसे पदपाठी 
विद्वान्‌ महाराष्ट्रमे इस समय हैं । स्मरण रद्दे कि विशेष 
प्रयस्नके विना भोर विशेष आयास करनेके विना यद्द पदपाठ 
इस तरह कण्ठ होना कठिन है । 
व्युस्क्रम-पदुपाठ | 
पदपाठको भी य्युस्क्रमसे शथोत्‌ sez क्रमसे बोछने- 
चाळे होते हैं | मारे स्वाध्याय-मण्डळके Fo मू सखा- 
राम vedi ऐसा sez ऋमसे पदपाठ बोलते हें । संपूण 
HATH पदपाठ HAA आदिठक कहनेवाला GUA भोर 
एक वेदपाठी विद्वान्‌ देखा था । वह चाहे संद्विताके अन्तसे, 
चाहे किसी मंडलके अन्तसे, चाहे किसी सूक्तके अन्तसे, 
aa तथा पदपाठ विना प्रमाद किये बोलताथा । इस समय 
w बह्‌ गुजर चुका है । हमारे ही पितृब्यकुलका aq वेदपाठी 
था | इसको छोडकर तथा हमारे वे० Ao सखाराम भद्दजी- 
को छोडकर रेला च्युत्कम पदपाठी हमने दूसरा नहीं देखा। 
1 ऐसा वेदपाठी मिळना असम्भव दी हे, क्योंकि 
UT स्मरणशक्ति न होनेसे यद्व द्दोना सवथा असंभव हे । 


` गायत्री समन्त्रका सीधा पद्पाठ यद है -- 


तत्‌। लवितुः!। वरेण्यं । भर्गः । देवस्य । 
धौमाहि । धियः । यः । नः प्रचोदयात्‌ । 
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इसी मस्त्रका व्युत्कम ( उलटा ) पदपाठ यह है-- 

प्रचोदयात । नः । यः | धियः। घीमहि । 

देवस्य । भगः । वरेण्यं । सवितुः । तत्‌ | 

गायत्री सन्त्र तो हर कोई जानता है, पर उसका उलटा 
पदपाठ घोछना कितना कठिन हे, यह पाठक ही स्वयं देख 
aaa हैं । यदि एक मन्त्रका उलटा पदपाठ बोंरूना कार्ठन 
है, तब तो सूक्तोंका उलटा पद्पाठ बोलना तो इले शत.- 
गुणा कठिन है, ag हरकोई जान सकता है | ओर एक पद 
छोडकर बोलते जाना तो उससे भी कठिन है। पर ऐसे 
विद्वान्‌ लाज भी मिलते हैं। व्युत्कमपाठी मिलना ही 
दुष्कर हुना है; सरळ पाठी तो इस समय WTI 

इस समयतक जो विभिन्न पाठ बताये, डनको फिर 
दुद्दरावे हैं। 

१, मन्त्रपाठ | l 
aia नय खुपथा राये अस्पान विश्वानि देख 
वयुनानि विद्वान | | 

२, पद्पाठ | 

अग्ने । नय! खुपथा। राये। अस्सान्‌। 
विश्वानि । देव । वयुवानि । विद्वान्‌ । 

३. व्युत्कमपाठ | 
विद्वान्‌ । वयुनानि | देव। विश्वानि | अस्मान्‌ 
राये । BIA! नय । अग्ने । 


४, मण्डूकप्लुत पद्पाठ । 


(१) अग्ने ।...। सुपथा ।...। अस्मान्‌ ।...। 
(२)।..। नय ।..। राये ।...। विश्वानि 
(१) देव ।...। विद्वान्‌ ।...। 


(२)। ..। वयुनानि ।...॥ 


यह पाठ पदोंकी चर्चा बोलनेके समय बोळा जाता है। | 

द í 

जो पूव wet बताया जा चुका हे । इस चचोमें एक एक 
पदका त्याग करके भगळा पद्‌ बोळा जाता हे | ae इतना 
जलदी बोलते हें कि उसका ana ही नहीं हो सकता । ए 
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संघ १, ३, ५, ७, ९ ये पद चोळेंगे और दूसरा संघ २, ४, 
६, ८ ये पद बोलेंगे। बीचके गळित या पुनरुक्त पद छोडने 
होते हैं, सामासिक पद तोडकर बोले जाते हैं जैसा--- 

ANAA इति रत्त-घा-तमं › 

“पुरोहित इति gusa › इ० 

इस तरह सब पद बोलते हैं ओर इतनी जळदामें बोलते 
हुए एक भी गलती नहीं होती, ag आश्रय है !!! 

इसके नंतर RATIS, जटापाठ, मालापाठ, War 
पाठ, रेखापाठ, ६वजपांठ, gregis, रथपाठ, घन- 
पाठ, ये ९ पाठ देदमन्नोंके पदोंके सरळ Giz उलटे ऋमले 
होते हैं। ऋमपाठके ही आश्रयसे aw ८ भेद बनते हैं। 
इन सब पाडोंसें सबसे प्रथम पूर्वोक्त संहिता तथा पदपाठ 
होनेके पश्चात्‌ यही BAUS कण्ठ करना होता है । यह इस 
तरह होता है--- 


AAAS | 

HA नय । नय खुपथा । खुपथा राये । राये 

अस्मान्‌। अस्मान्‌ विश्वानि | विश्वानि देव । 

देव वयुनानि | वयुनांनि बिद्वान्‌॥ विद्वानिति 

विद्वान्‌ ॥ 

अन्तिम पद्‌ “इति › रखकर दो बार बोला जाता है | 

यही क्रमपाठ आगेके भाठों विक्ृतियोंका भाधार है । 
यहां क्रमसे दो दो पद Ms जाते Sl उक्त स्थानमें क्रमपाठ 
और आठ विकृतियोंके नाम दिये हैं । परन्तु प्रत्येक विकृतिसें 
कह भेद भी हैं। 

उक्त विकृति बननेके लिये पञ्चसंधि करनेकी aaa 


_ झावऱ्यकता दोती हे । पञ्चसंधि किये विना ठीक तरह 


E बोलना असंभव है। पन्चसोधिका नमूना यह है-- 


“चियो यः? इन दो पदोंके पञ्चसंधि ऐसे होते हैं-- 
थियो a: | यो यः यो Ga: । धियो घियः । 


दो agia परस्परव्यवहार पांच ही प्रकारोंसे हो सकता 
हे । वेदके प्रत्येक दो पदोंका इस तरह संधि स्मरण रखना 
पड़ता है। gaa वेदका पद आगेपीछे केसा भी हुआ, तो 
उसका ठीक feats कैसा होता है, यदद जाना जा 
२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(५) 


सकता है । इसी कारण वेदका पद भागेपीछ न होता gal 
अपने स्थानपर सुरक्षित रहता है । पाठक इस प्रयत्नको 
ठीक तरह समझें । 

जटापाउमें दो मेद हैं, ऐसा सरल जटापाठ भोर 
दूसरा पञ्चसन्धिय॒क्त जटापाठ | 

मालापाउके दो भेद हैं, एक क्रममाला और दूसरी 
पुष्पमाला | इसका पाठविधि भागे बताया हे! मालाके 
ओर २५ भेद कहे हैं-- 

अवसानाछ्चावसानान्तं क्रमाहुत्कमण पठेत्‌ | 

माळाख्यां विति चीमान्‌ संहितायाः सदा पठेत्‌॥ 

पञ्चविशत्मभेदां हि मालाख्यां fata विडुः। 

पञ्चविशाति भेदाश्च मालायाः संभवन्ति हि ॥ 

माळानामक वेदविकृतिके २५ भेद होते हैं.। जिनके 
नाम ये हैं— 

१ पद, २ पदव्युत्कम, रे क्रम, 8 जटां, ५ शिखा, 
६ संहितापद्‌, ७ संहिताक्रम, ८ खंद्दिताजटा, ९ 
सद्विताशिखा, १० पदक्रम, ११ पद्जटा, १२ TR- 
शिखा, १३ RAAT, १४ RAAT, १५ जटादिखा, 
१६ संहितापदक्तम, १७ संहिता क्रमजटा, १८ संहिताः 
जराशिखा, १९ संहितापदक्रमजटा, २० पद्जरा- 
शिखा, २१ क्रमजराशिखा, २२ संहितापद्क्रमजटा, 
२३ खंहिताक्रमजराशिखा, २४ संहितापद्‌ऋमजटा- 
शिखा, २५ साला । 

माळाके दो भेद हमें माळूम हैं। यहां २५ भेद fee 
हैं। पर इस समय ये २५ प्रकारके माळापाठ केसे होत हैं, 
इसका डिसीको पता नहीं है । पाउकोंसेंस किसीको अथवा 
किसी अन्य विद्वानूको इन Agta विधि मालूम हो, भथवा 
किसीके पास कोई ग्रन्थ प्राचीन लिखित हो, तो उसका 
पता हमें चाहिय | 
वल्ली नामक विकृतिके इसी.तरह २५ भोर भेद इसी 
लिखित प्रंथमें fea हैं । इनके नाम अंथ जोणे होनेसे 
हस्तगत नहीं हुए इनका भी पता किसीको हो, तो हम 
जानना चाहते हैं । रथके Raat निम्नलिखित प॑क्तियां 
मिलती हैं-- | 

व्याः HA: समाख्यातो जडाख्यातं पदद्दयम्‌। 

क्रमवत्क्रमणं कुर्यात्‌ व्युत्क्रम च पदे पदे ॥ 
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ऋषियोंने वेदाका संरक्षण किस तरह किया ? 


HABA जटातन्तु विलोम तु एथक्‌ पृथक्‌ | पाठ मुखसे द्वी बोळनेवाळे, अर्थात्‌ द्वाथमें ग्रन्थ न Se हुए, 

रथाख्यां विकाति aaa रथभेदाः प्रकथ्यन्त । बोलनेवाले वेदिक विद्वान्‌ ARË २०--२५ हैं। हमारे 

अनुलोभं जटातन्तु ITAR पथक्‌ पृथक्‌ | स्वाध्याय-मण्डळसें कार्य करनेवाले श्री. Go Fo Fo 
रथाख्यां विक्ति धीमान्‌ विलोमं तु पृथक्‌ पृथक ॥ सखारामभटजी पेसे ही घनपाठी विद्वान्‌ हैं । 

- श्थस्येकादशभदा भवन्ति, ते तु पिलोमेनेव 


कई विद्वान्‌ GW RATS घनपाठकां पारायण करते हैं, 

SAK Rell इस कार्यके किये कई महिने आवश्यक होते Si यह | 
यहां रथके ११ भेद कहे हैं। हमें केवळ द्विचक्रारथ, जैसा परिक्षमका काय है, वेसा ददी उत्तम बुद्धिमत्ताका | 
| त्रिचक्रीरथ, चतुश्रक्री रथ, मन्त्रद्वयरथये चार ददी मद भोर उत्तम स्मरणशक्तिका भी कार्य है । a 
माळूम हैं । कदाचित्‌ मन्त्रन्रितयरथ, मन्त्रचतुष्करथ, 


अस्तु | प्राचीन ऋषिमुनियोने Aè पदपद्‌ सुरक्षित | | 
at z CA ष्ट 
दिसे शोर टा शद हो सकते हैं, क्योंकि मन्त्रददयरथके रखनेके लिये इतने परिश्रम किये थे । इस समयमें भी रु 


विल ये ओर दो भेद होना सम्भव है, इस तरह टु परिश्रमी वेदवेत्ता महाराष्ट्रने हैं। किसी अन्य प्रान्त 
_ ये छः भेद हुए । परन्तु उक्त छोकसें ११ Fz रथके ss में नहीं है । कि | 
हैं । उनका किसाको पता इस अमय नहीं है। संभव हे कि Ce RR ग 
प्रत्येक रथको पञ्च लन्धियुक्त कहनेसे ५ या ६ भेद अधिक आज ARAL सुरक्षा कसा हो ? 

होते होंगे । यह एक खोजका विषय है । > भाज वेदोंके sae बनवाये जांयगे, तो वेदके अक्षरों 

_ हैस समय जो विकृति वेदिक विद्वान्‌ बोलते हैं, उनको की सुरक्षा हो सकती हे । इस wis लिये घन चाहिये। | 
 नमूनेके तौर पर यहां दिया है। पाठक उनको देखकर जान चारों बेदोंकें २००० पृष्टोंके लिये कमसे कम १०००००) | 
सकते हैं कि प्राचीन ऋषिमुनियोंने Gazi सुरक्षाके लिये Xo BAT | वेदकी सुरक्षाके किये कौन यह धन देता है, h 
कितना मद्दान्‌ यत्न किया था। इसमें qa? नामक जो इलकी चिन्तामें हम हैं । 9 
 पविङ्कति हे, उसमें द्वितीय पदे प्रत्येक पद भागेपीछे करके इन काउों विकृतियोंके उदाहरण इसी स्थानमें अगले 
बार बोळा जाता है। संपूर्ण ऋग्वेदका इस तरह घन- एष्डोमें पाठक देख सकते हैं-- 
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के, 


अदा APTA: | 


k संहितालक्षणम | 
परः MARY: साहिता । ( भष्टाध्याय्यां १।४।१०९ पाणिनिः ) ( वर्णानामतिशयितः संनिधिः संद्वितासंज्ञः स्वात्‌ ) 


[ १ ] संहितामन्त्रः | 
ओषधयःसंव॑दन्तेसोमेनसहृराज्ञां। यस्मेंकृणोतिबाह्मणस्तर।जन्पारयामसि ॥ 
( Ho अष्टक ८, अ० ५, Go ११; Ho १०, Fo ९७, Ho २२ ) 
( पदच्छेदपूर्वको ) मंत्रपाठ! | 
ओषधयः सं व॑दन्ते सोमेन सह राज्ञां | यस्मै कृणोतिं ब्राह्मणस्‌ तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 


पद्सद्वितालक्षणम्‌ | 
पद्‌वेच्छेदोऽसंदितः ॥ ( प्रातिशाख्यसूत्रे कात्यायन: ) सुसिङन्तं पदं (aeo ) 


| [ २ ] पदपाठः | 
Waar । सं । वदन्ते । सोमेन । सह । राज्ञां । 


Ba By ula ain 
यस्में | कृणोतिं । ब्राह्मणः । तं । राजन्‌ । पारयामसि ॥ १ ॥ 
OF se ९ १० ११ १२ 


SASAMA!) , 
कमेण पदेक्व्यस्य पाठः | BAT ' योग रूढ। खं दविता ' इत्युच्यते। कमः स्प्रतिमवो जन” (ध।०सू०४।१८काद्यायनः 
कमपाठळक्षणम्‌ शोनकेनो'क्तम्‌। 
कमो द्वाभ्यामभिक्रस्य प्रत्यादायोत्तरं द्वयोः । उत्तरेणोपसंदभ्यात्तथाधेचें समापयेत्‌ ॥ 


[ ३ ] क्रमपाठ; । 


E सं | सं aga | aga सोमॅन | सोमेन सह । सह राज्ञां । राज्ञेति राज्ञा ॥ 
भ्र ए ३ ३ 2 ४8०२-३५ ५ ६ नि 


१५७२ 
यस्मे कणोतिं । कणोति ब्राह्मण! | त्राह्मणस्तं । तं राजन्‌ । राजन्‌ पारयामसि । 
< < 


9 ८ ८ ९ र १० १० ११ ११ १२ 
पारयामसीतिं पारयामास्ते ॥ १ ॥ 
१२ १२ 


नै \ 
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-= ८) क्राषियोने वेदौँका संरक्षण किस तरह किया ! 


[ ४ ] पश्चसन्धि। । | 


पञ्चसंधिलक्षणम्‌ | 
अनुक्रमश्चोत्क्रमश्च व्युक्रमोऽभिक्रमस्तथा। संक्रमइचेति पञ्चते जराया काथिताः क्रमाः । 


क्रमः= १+ २; २+ ३। उत्क्रमः= है + २; ३ + ३ व्युत्क्रमः= है + १; २+ २। 
अभिक्रमः= (4% 2421 संकमः= १+ ३१; २ + ३ । 


( क्रमः) . ( asa: ) ( व्युत्कमः ) ( अभिक्रमः ) ( संक्रमः ) 
१-९ २-२ २-१ १-१ १-२ 
SY, N bN A ओ iy ~ 9 
ओषधयः सं। संस | समोषंधयः | ओष॑धय ओष॑धयः । ओषधयः से | 
Ci २ 2 RAR? १ १ g 2 
~ ~ ` e ७८०४७. बळी हजी 
dagal वदन्ते व॒दुन्ते। Agra स। संस | से वदन्ते | 
२ ३ 50 दत ३ | २ २ 2 ९ ३ 
hor MAO दन्ते सोमेन 
agra सोमेन | सोमेन सोमेन | सोमेंन दन्ते | वदन्ते Axed | agaa सोमेन | 
र 3 2275 78 8 3 २५.८२ 2 2 
सोमेन सह । सह सह । सह सोमेन। सोमेन सोमेंन । सोमेन सह । | 
8 ५ UER x :8 8 2 8 «Q | 
सह राज्ञां। राज्ञा राज्ञा । राज्ञा सह। सह सृह। सह राज्ञां | | 
५ ६ ६ ६ ६ ५ RaR फक 
राज्ञेति राज्ञा | 
६ 


' तत्सवितुवरण्य भगों देवस्य घीमहि । (Ro Ho ३।४।१०; Ho ३६२१० ) इत्यस्य-- 


` पञ्चसन्धिः। 
तर्स॑वितुः । सवितुस्संवितुः। सवितुस्तत्‌। तत्तत्‌। तत्सवितुः 
Sgt वरेण्यं वरेण्य । बरेण्यं सवितुः । सवितुस्संवितुः सवितुधरॅण्य । 
वरेण्यं भगे! | भगो भग! | भगो वरेण्यं | वरेण्यं वरेण्यं | वरेण्यं भे? | 
. भगो देवस्य । देवस्य देवस्य । देवस्य भरी: । मगो भर्गः। भगो Bae | 
 देवस्यं धीमहि | धीमहि धीमहि । धीमहि देवस्य । देवस्य देवस्य । देवस्य धीमहि । 
E ` धीमहि | ( एवमग्रेऽपि ) 


~ 
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जरापाठः ‘Spice E) 


विकृति-लक्षणानि । 
vala समास्राये व्यालिनव १ महाषणा। 
जराद्या वेकृतोरष्टो लक्ष्यन्ते नातोाविस्तरम्‌ ॥९॥ 
जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन: | 
अशे विकृतय: प्रोक्ताः कमपूर्वा महाषभिः ॥ २ ॥ 
agi Asaa: क्रमपूर्वा भवन्ति। तासु जटा-दण्डसंक्ञक दे विकतो सुख्ये। यत एताम्यामवान्या 


nat शभवान्त | तत्र जरां शिखाऽनुसरति। तथा च दण्ड माला-रेखा-ध्वज-रथा अचुखरान्त | 
घनस्तु जटादण्डावनुसरात | 


[१ | जटा । 
प्रथमं जटालक्षणस्‌ | 


अघुळोमाविळोसाभ्यां frat हि पठेत्‌ ऋमम्‌ विलोमे पदवत्संधिः अनुलोमे यथाक्रमम्‌ ॥ 


द्वितीय जटालक्षणम्‌। 
क्रमे य्थोके पदजातमेव दिरभ्यसेदुत्तरमेव पूवम्‌ | 
अश्यस्य YF च तथोत्तरे पदेऽवसानमेचं हि जटामि घीयते ॥ 
जरा ZANA ; 
अनुलोमाविलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत्कमम्‌। जटाण्यां ala घूयाद्विजञाय क्रमळक्षणम्‌ | 
क्रमो द्वाथ्यामनुक्म्य व्युत्कमोत्कमसंधिना । यथावत्खरसंयुक्त सा जटेत्यभिघी यते ४ 
चूयात्क्रमविपर्यासो पुनश्च ऋममुत्तरम्‌ | जटाख्यां ala धीमान्‌ विज्ञाय कमलक्षणम्‌ | 


जडार भनुलोमः १-२ + विलोमः २-१ + अनुलोमः १-२ ॥ [ क्रमः १-२ H व्युत्कमः २-१ + सक्रमः १-२ ] 


जटापाठः । 
AN ° NU ~ 7 5 > न्ते 6 ° i x = 
ओष॑धयस सं, समोष॑धय, ओष॑धयस्‌ सम्‌ ॥ सं Aga, वदन्ते सं, से बदन्ते ॥ 
ae VR RAR R २६४ ०) 
~ ~ ~ asl ~ 
aga सोमेन, सोमेन वदन्ते, बदन्ते सोमेन ॥ सोमेन सह, सह सोमेन, सोमेन सह ॥ 
TERE ers R 8 ४ ५ ५ 8 8 & 
An 1 
सह राज्ञा, राज्ञा सह, सह Tall राज्ञेति राज्ञा ॥ 
vlan be A g 
' यस्मै कुणोतिं, कणोति यस्मे, यसर कृणोति ॥ 
७ ८ e ७ : ७ Sr 
कुणोतिं त्राह्मणो, mam: Hola, कृणोति आह्मणः ॥ 
८११0002212 ९ ue 
बाह्मणस्त, तं ब्राह्मणो, ब्राह्मणस्त ॥ ते राजन्‌, राजंस्तं, त राजन्‌ ॥ 
९ १०१० ९ 3 g १७ ११ ११ १०९ १० १३ 
राजन्पारयामसि, पारयामसि राजन, राजन्पारयामासे ॥ पारयामसीर्ति पारयामासे ॥ १ ॥ 
११ १२ Te ee १९ न 
१ ब्यालिना=व्याडिना | Bas Pos 
३ 
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(१०) ` क्षियोने वेदोका संरक्षण किस तरह किया ! 


1 [ ३ ] माला । 
: . मालाया द्वौ मेदौ पुष्पमाळा-क्रममाला चोति | तत्र क्रममाछायाः लक्षणम्‌-- 
ऋम-मालालक्षणम्‌ । 
ब्रयात्रमविपर्यासावर्घचस्यादितोऽन्ततः । अन्तं चादि नयेदेवं क्रममालेति गीयते ॥ 

अवसानाश्चावसानांतं कमादुत्कमणं भवेत्‌ । जटाण्यां ats धीमान्‌ संहितायाः सदा पठेत्‌ ॥ 

पंचविंशति प्रभेदा वै माळाख्यां fats पठेत्‌ । संहितादि Heed च अनुलोमविलोमतः ॥ 

आदितोऽन्ततश्यापि माळाख्यां विकृति पठेत्‌ । पञ्चविश्ाति प्रभेदाश्च मालाया संभवन्ति हि ॥ 

- मालायाश्व पुनभेंदा काथेताः पञ्चविशति | 


( १ क्रम-माला ) 

ओषधयः सं । राज्ञेति राज्ञा ॥ सं बदन्ते। राज्ञा सह ॥ वदन्ते सोमेन । सह सोभन ॥ 

ग ‘ह. २.३ as ३ SM के ote 
सोमेन सह | सोमेन बद्न्ते ।। सह राज्ञां । वदन्ते सं ॥ राज्ञेति रारा । समोष॑धषः I 

| eae ५ a Cie a RENG २७ ३ 

यस्मै कुणोतिं | पारयामरसीतिं पारयामसि ॥ कणोदिं ब्राह्मणः | पारयामास राजन ॥ 

७. ८ A १२ १२ EA ९ १२ ११ 
MAT | UAT ॥ तं राजन्‌ । तं ब्राह्णः॥ राजन्पारयामसि | ब्राह्मणः कणो ति ॥ 

3 29 RO ` १०२११ १० ९ ११ १२ CW हर 
पारयाम्रसीतिं पारयामसि || कृणोति TTA ॥ 

श्र ११ 
डे ae ; न क्रम साली 
ओषध्यः सं । १ २ राज्ञेति राज्ञा 
से बंदन्ते। ३ ४ राज्ञा सह | 
aga सोमेन । ५ १ सह aida | 
aida सह | ७ < aida वदन्ते । 
सह राज्ञा। ९ १० a] सै । 
राज्ञेति राज्ञा | ११ १२ समोष॑धय। | 

Al NA 
यस्मै FNR | १३ १४ पारयामसीति पारयामासि | 
. कुणोति ata: | १ १३ पारयासासे राजन्‌ | 

ब्राह्मणस्त | १७ १८ राजस्तं | 
तं राजन्‌ | १९ २० ते ब्राह्मणः | 
राजन्‌ पारयामासे | २१ २२ ब्राह्मण! कणोति | 
पारयाम्रसीतिं पारयामसि । २३ २४ कुणोति AH | 


+ क्रममालायाः पठनक्रमोऽत्राङकेः प्रदार्शितः । 
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gümana: | (११) 
( क्रम-माला ) 
[ आदितोऽन्ततः ] = [ अन्तं 
त्त चाद नय दितोऽन्ततः ] = ee 
$ ओषषयः से रज्ञे रुः 1 | [ आदितोऽन्ततः ] = [ अन्तं चादि नयेत्‌ ] 
२ सं वढ्न्ते ` ३ | [२] ७ यस्मे कृणोति -- पारयामसीति पारयामसि १२ 
वदन्ते सोमे | ८ कृणोति ब्राह्मणः पारयामसि राजन्‌ ३१ 
R T ama — a सोमेन - | ९ ब्रामणस्‌ तं राज्ञस्तं ae 
४ खासेन Ge -- सोमेन वदन्ते 2 tod राजन ee 3 
4 aE E i 52 = i 
न वदन्ठे सं २ ११ राजन्‌ पारयामसि- ब्राह्मण: कृणोति £ 
२ राजद राहा ० वयावः १ १२ पारयामसीति पारयामसि - कृणोति यस्मे ७ 


( २ पुष्पमाला । ) 


पुष्पमाला लक्षणम्‌ | 
माला मालव पुष्पाणां पदानां ग्रस्थिनी हि खा | आवतेन्ते त्रयस्तस्यां क्रमव्युत्कमसंक्रमा; ॥ 


Saraga पुष्पमाला भवति । तत्र प्रतिपद्‌ विराम इतिकारश्चेति विशषः | केचिञ्च पुष्पमाळाया- 
TATA पद्सन्धिस्यानेऽाप वदान्त | यथा-- ' समाषघय ” इति ‘ay ओषधय. त्राह्मणस्त ” 
इत ' ब्राह्मणः तम्‌ ? । " राजस्त ” हवति राजन्‌ तम्‌ । इत्यादिः । 


(ma: ) विद्मः ( व्युत्क्रमः) विरामः ( संक्रमः) 


१ ओषधयः सँ aaa ओष॑धयः सं । इति। (विराम ) 
२ सं aged aged से सं वदन्ते 
३ aged सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन 
४ सोमेन सह सह सोमेंन सोमेंन सह 
५ सह राज्ञां . राज्ञा सह सह राज्ञा 5 
६ wala राज्ञा 
७ यस्म कूणोति कुणोति यस्मे यस्म कृणोतिं 
८ ENA बाह्मण! ब्राह्मण! कृणोति कृणोतत ब्राह्मणः ., 
९ ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणः TANT ती 
१० तं राजन uiti तं राजन्‌ ५! 
११ राजन्पारयामासे पारयामसि राजन्‌ राजन्पारयामसि 


पारयामसीतिं पारयामसि । 


vo 
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(११ ) ऋषियोने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 
[ ३ ] शिखा | 


शिखा--लक्षणम्‌ | 


ञ SS A N 
पदोत्तरां जडामेव शिखामार्याः प्रचक्षते | 


0२ ३ 

सं वंदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते, — सोमेंन | 

M२ ९२.१ 8 

व॒दुन्ते सोमेंन, सोमेंन वदन्ते, Teed aaa, _ Te । 
४ ३ 3 8 प्र 


सह राज्ञा, राज्ञा सह, सह राज्ञा | 
RF a५ ६ 


राज्ञेति राज्ञां । 


बह 9८ 
__ यस्मे कुणोतिं, RMA यस्मे, यस्मे ह | - ब्राह्मणः | 
“SSC `e ७ Oe g 
णोतिं ब्राह्मणो, त्राणः कृणोतिं, कुणोति ब्राह्मणस्‌ ¬ तम्‌ | 
< ९ ९ £ ९ १० 
MAI, तं ब्राह्मणो, ब्राह्मणस्ते, — राजन्‌ । 
९१०१ ९ ९ १० ११ 
ते राजन्‌, UMW, तं राजन्‌, _ पारयामसि | 
१० ११ १११०१० ११ १२ 


राजन्पारयामासं, पारयामास WA, राजन्‌ णरयामास | 


—, 


११ १२ १२ QO ER 


पारयामसीतिं पारयामसि | 
१२ , १२ 
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[४] रेखा । 


r रेखा-लक्षणम्‌ | 


UNS द्राउचठुष्प्॑पदकममुदाहरेत्‌ | पृथक्पृथाग्विपय॑स्य SAAE: पुनः ATA ॥ 
पुवाधस्य-< 


२ (aza) = आषधयः से । समोषधयः | ओषधयः से ॥ 
३ ( पदुत्रय ) स Aged सामन | सामेन वदन्ते से । Caged ॥ 


४ ( पदचतुष्क ) = वदुन्ते सोमेन सह राज्ञा । राज्ञा सह सोमेन aged | वदन्ते सोमेन ॥ 
सामेन सह | सह राज्ञा | Tala राज्ञां ॥ 


l 


उत्तराधेस्य-- 
२ = JÄ कणात | कणोति यस्में | यस्में कणोर्ति ॥ 
३ = Hult seamed । ते ब्राह्मणः कणोर्ति । कणोति ब्राहणः ॥ 


४ = MAMET राजन्‌ पारयासासि | पारयामास राजंस्ते ्राह्मणः । त्रा्णस्तं ॥ 


[ यह्वा सवस्य मन्त्रस्य ] 

२ (azzi) = AIII: सं । समोष॑धयः | ओषधयः सम्‌ ॥ 

३ ( पदत्रयं) = सं Aged सोमेन | सोमेन वदन्ते सं । सं वदन्ते ॥ 

४ (agaga )= वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । राज्ञा सह सोमेन वदन्ते | वदन्ते सोमेन ॥ 

५ (agas ) = सोमेन सह राज्ञा यस्मे Hole | कृणोति यस्म राज्ञा सह सोमेंन। सोमेन सह | 

६ ( पदषटक ) = सह राज्ञा यस्मे णोति ब्राह्मणस्त । ते बराह्मणः कृणोति यस्मे राज्ञां सह | 
सह राज्ञो ॥ 

७ ( पदरुप्तक )- राज्ञा TEU कृणोतिं ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि । 


Al 


qÀ कणोतिं । कृणोतत ब्राह्मणः | ब्राह्मणस्तं । तं राजन्‌। राजन्‌ पारयामसि। 
पारयामसीति पारयामसि ॥ | 
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ऋषियाने वेदोका संरक्षण किस तरह किया ! 


[५ ] ध्वजः । 

ध्वज-लक्षणम््‌ । 
AMIS: HA सम्यगन्ताङुत्तारये्यदि | वर्ग च काचि वा यत्र पठनं स *्वजः स्मरत: ll 
a 


जरादेः क्रमरूपं तु ह्यन्तादुत्तारयादेव | 
अधैर्चा वा ऋचां वापि पठनं स vas: स्मृतः ॥ 


( आदेः क्रमः ) ( अन्ताडुत्तारणं ) 


१ ओष॑धयः सं । २ पारयामसीतिं पारयामसि | 

r ३ संवंदन्ते। . ` ४ राजन्‌ पारयामसि | 
Pi ५ aged सोमेन । ६ ते राजन्‌ | 
1 '७ सोमेन सह | < ब्राह्मणस्तं | 
; ९ सह राज्ञा । १० कणोति ब्राह्मण! | 

११ राज्ञेति राज्ञां | १२ यस्म कुणोतिं | 

१३ यस्भें कुणोतिं । १४ राज्ञेति राज्ञां 

१५ कृणोति ब्राह्मणः | १६ सह राज्ञा । 

१७ ब्राह्मणस्तं | १८ सोमेन सह | 

१९ तं राजन्‌ । २० वदन्ते सोमेन | 

२१ राजन पारयामसि । २२ से वदन्ते | 


२३ पारयामसीतिं पारयामासे। २४ ओषधयः से | 


अत्र विशेष! | 


१ भत्र ध्वजस्य पठनक्रमोऽङ्केः प्रदर्शित; | 
a A. e ~ a A, 
२ यथा मन्त्रस्यकस्येवे ध्वजो भवति, तथेव पञ्च-षट्‌-सप्त-मन्त्रसख्याकस्य वरगस्याप्येवमेव ध्वजो भवति | 


तत्रः वर्गादिस्थितस्य gaa वर्गान्तस्थेन पदेन द्विरुक्तेनेतिकारसद्दितेन च संबद्धो ज्ञातव्यः | 


am‘ अश्चि्माळे...आ amet आ. गमत्‌ ! इति प्रथमस्य वर्गस्य RAA ध्वजो deed | 


+ वर्ग बा ऋषि वा थः स्यातपठितः स ध्वजः स्मृतः । इति बा पाडः | 
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[६] दण्डः | 


इण्ड-ङक्षणस | 


MAJTA वपयस्य पुनश्च कमपुत्तरम्‌ | अचर्चाद वघुक्तोऽयं ऋमदण्डोऽभिघीयते | 
चत्वारेशङ्गेदा भवान्ति दण्डस्य | 


पुर्वा थस्य - 


य सं ॥ ' समोष॑घयः। 
at सं । से aged ॥ वदन्ते समोरष॑धयः | 
यः सं | से aged | वदन्ते सोमेन ॥ सोमेन वदन्ते समोपेधयः | 
यः से | सं वदन्ते | वदन्ते सोमेन | सोमेन सह ॥ सह सोमेन वदन्ते समोषधयः । 
adaa: सं । से aged | वदन्ते सोमेन | सोमेन सह | सह राज्ञा ॥ 

राज्ञा सह सोमेन वदन्ते समोषंधयः | 
ओषधयः सं । सं वदन्ते | वदन्ते सोमेन । सोमेन सह | सह राज्ञा ॥ राज्ञेति राज्ञां | 


= गा 


i 
q 
i 
q 
॥ 
q 
| 
q 
| 


उत्तराधस्प- 


= यस्मे कृणोति ॥ कृणाति यस्म | 

यस्मे कृणोति | कृणोति ब्राह्मण ॥ AAT? कुणात यस्म | 

यस्मे BUA | कणोति ब्राह्मणः | ब्राह्मणस्त ॥ त त्राह्मण कुणोति AA | 

HC कणोतिं । कणोति ब्राह्मण: | ब्राह्मणस्त | त राजन्‌ ॥ राजस्त HAT: कृणोति ALA | 


JA कणोतिं । FAR आणः | AT । ते राजन्‌ । राजन्‌ पारयाससि ॥ 
, पारयामसीतिं पारयामासे | 
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क्षियोंन घेदाका संरक्षण किस तरह किया ? 


[ ७] रथः। 


रथ-लक्षणम्‌ । 


[od 


= जटान्तं तु विलोमे g पृथक्‌ पृथक्‌ | रथाख्यां ते बूयाद्रथभेदूः प्रकथ्यते ॥ 
अचुळासं जटान्तं तु Tse पृथक्‌ पृथक । जटाख्यां wats चीमान्‌ विलोमे त पृथक्‌ पृथक ॥ 
अथकादशभदा भवाति | विळामनेकादशभदा ॥ 

पादशोऽघचंशो वापि सहोकत्या दूण्डवद्रथः | 
रथश्निविधः | द्विचक्रसिचक्रत्रतुश्वक्रश्लोते । तत्र द्विचक्तो रथोऽधेचश्ञो भवति । त्रिचक्रस्तु रथ$ प्रतिपादे amag- 
संख्यायुतस्य गायत्रीछन्द्स्कसैव मन्त्रस्य भवति | चतुश्रक्रों रथस्तु पादा एव भवति | 


[ १] Rama: ( अर्धचेशः ) 


( पूर्वाध ) ( उत्तराचे ) 
[१] (१) ओष॑धयः सं । यसै कृणोति । (मन भका 
समोषैधय | कृणोति Tea | Caa 
[२] (१) ओष॑धयः सं । यसै कृणोति । Circe विय i 
(२) से वंद्न्ते । कृणोति ब्राह्मणः | T 
बदन्ते समोष॑धयः | ब्राह्मणः कृणोति यस्मैं । See, 
[ ३] (१) ओष॑धय॒ः सं । यस्मे कुगोति । ५७४७) 
(२) सं वदन्ते । कृणोति ब्राह्मणः । | १ 
(३ ) बदुन्ते सोमेन | ब्राह्मणस्तं | ” 
सोमेन वदन्ते समोषधय! । तं ब्राह्मणः कृणोति T | ( युमः.) a 
[४] (१) ओषधयः से । यस्म qo | ( चत्॒थश्रतुष्पात्कम: ) 
| (२) सं बदन्ते । कृणोति man: । ” 
(३) aged सोमेन । ब्राह्मणस्तं | ” 
: (४) सोमेन सह । तं राजन्‌ । > 
2 नह सामन वदन्त समोषधय! | राजंस्तं Aram: कृणोति यस्मै | (eama: ) 
. आ ] (१) ओष॑धय॒ः सं । यस्मै कृणोति । (पञ्चमः पञ्चपासक्ः) 
< (२) से वदन्ते । कणोति ब्राह्मणः | | 
E . (३) वदन्त सोमेंन। ब्राह्मणस्तं | ‘ = 
% (४) alta सह । तं राजन | i 


(५) सह राज्ञा । राजन्‌ पारयामसि । १9 


राज्ञेति राज्ञा | पारयामसीतिं पारयामसि । (समाप्ति: ) 
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(२ ) Baa रथः । 


मळ Wed यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ mo ११९१ 
अय दयाय जन्सने स्तोसो विप्रेभिरासया | अकारि रत्न॒धात॑मः ॥ ऋ० १।२०।१ | 
अनयो्वेयोमन्त्रयो; साकल्येनापि RIR रथो भवति । तत्र प्रथसः प्रकारो यथा-- 


( Bo UUR) (Fo १।२०।१ ) 

[ १ | अधिमीळे । अयं देवायं ॥ 
Sss देवायाथं ॥ 

[ २ ] आग्निमीळे । ईछे पुरोहितं ॥ अयं देवाय । देवाय जर्न्मने ॥ 
पुराहतमीळेऽञ्निं | जन्मने देवायायं |) 

[ ३ | Maes | इळे प्रोहित । पुरोहित यज्ञस्य ॥ अये देवाय | देवाय जन्मने | जन्संने 
स्ताप् | य॒ज्ञस्य पृरोहितमीळेऽझ्चिं | स्तोमो जन्म॑ने देवायायं ॥ 

[ ४ | ah | ऽळे पुरोहित | पुरोहितं यज्ञस्यं | ' परोहितामितिं पुरःऽहितं › । यज्ञस्य 

देवं ॥ अय देवाय । देवाय जन्मने । जन्मने स्तोम॑ः । स्तोमो ` 

AA ॥ | 

देवं age पुरोहिंतमी 

[ ५ ] अश्निमीळे | 33 पुरोहित । पुरोहित 


। य॒ज्ञस्य 
देवं । देवमात्विज ॥ 
अर्थं देवायं | देवाय जन्म॑ने | जम्म॑ने स्तोम॑ः । स्तोमो विप्रेभिः | विश्रेभिरासया ॥।. 
ऋत्विज देवे यज्ञस्य पुरोहिंतमीळेऽसिं ॥ आसया विप्रॅभिः स्तोमो Ha देवायायं ॥ 
[ ६ ] अभिमीठे । ईछे पुरोहित पुरोहितं यज्ञस्य॑ । ARTAR परःऽ । यज्ञस्य॑ देव । 
| दुवप्राखज ॥ 

अयं ard | देवाय जन्मॅने । जन्मे स्तोम! । स्तोमो बिग्रेभिः । विश्रेभिरासया। 
क्रत्विजामेत्यात्विजे | आसयेत्यासया ॥ 

[ ७ ] होतारें vandi | अकारि रसनाम} ॥ 
रलनधात॑में होतारं | रत्नधातमोड्कॉरि ॥ 

होतारं रत्न॒धात॑मे | अकारि रत्नधातमः ॥ 


रत्नधात॑ममितिं रत्नऽधातंमं | रत्वधातम इतिं रत्नञ्यातमः ॥ 
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(१८) क्रषियोने वेदौका संरक्षण किस तरह किया ! 
(३ ) ह्विचक्री रथ! | 
पू्वोक्तय यो मन्त्रयोः साकल्येन द्विचक्री रथो भवति | तस्य द्वितीयः प्रकारो यथा--- 
(Re १।१।१ ) (so १।२०।१ ) | (3o 91919 ) ( Re १।२०।१ ) 
` 1 | अ ALNAN, ७. च्य 1 
yc आगमीळे । अथं देवाय ॥ 1) :) आपेमीळे । अर्य देवाय ॥ 
E Aa x R (२ ` ej ` र iN 
Si ।देवायां ॥ ळे परहितं । देवाय जन्मने | 
क ~ (३) पराहित यज्ञस्य | जन्मने स्तामः॥ 
[३] १) अह्र ।अयदुवाय ॥ | #परोहिंतमितिं पर ऽहिं’ । 
`A aA ~ न्म्‌ I~ SR TES 
(२) इळे पुरोहितं । देवाय जन्मने ॥ (8) य॒ज्ञस्थं देवें । स्तोमो Rn 
पुरो हिंतमीळेऽग्नं ।अन्मने देवायायं॥| (५) देवमात्विजे । विग्रेभिरास॒या॥ 
[३] (१) ais । अयं देवाय ॥ ऋत्विजे देवं यज्ञस्य ARSA । 
Wi MA ° 
R < RRN आसया AHA: स्तोमो जन्मने देवायाय | 
(२) हेंत । देवाय जन्मने ॥ Rs PRE 
(३) पुरोहित यज्ञस्य | जन्मन स्तोमः ॥ (कपत प 1 
) इळ qiia | देवाय जन्मने || 
qasa पुरोहिंतमीळ गरि ॥ > ल 
२) पुरोहित यज्ञस्य । जन्मने स्तोमः ॥ 


स्तोमो जन्मने देवायाय॑ 
f=} अयं देवाय 

| देवाय जन्म॑ने 
TRA | जन्म॑ने स्तोम॑ः 


~ 
AN 
ly 
a2 
ay. 
1 


SIA 


(४) यज्ञस्य देवे । स्तोमो वि 


द्व यज्ञस्य पुरोहिवमीळे 


Wl 


विम्रमिः स्तोमो जन्मने देवायायं ॥ | 


'पुराहतमिति पुर।5हिंत! | 

(४) यज्ञस्य देवें । स्तोमो विप्रेभिः 
(५) gaii । विग्रेंभिरासया ॥ 
( ६ ) ऋत्विजमित्युत्विजें।आसयेत्यासया ॥ 

[७](१) होतां रत्नधात॑मं।अकारि रत्नधातमः ॥ 
gandi होतारं | रत्न॒धातमोऽकारि ॥ 
होतारं eana | अकारि gada 
रस्नुथातमसितिं रत्नऽधातमं | 
रत्नधातम इतिं TASTAR: || 
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JARI रथपाठः ) (१९ ) 
[ ४ ] त्रिचक्री रथः | 


ज्यः सखा ॥ (Re १।२२।१९ ) 


इत्यस्य न्रिपदाग z 
दागायत्रीछन्द्स्कस्य म न्त्रस्य प्रातिपादे समानपद्ख्यात्वात्तिचकी रथो सवतत यथा-- 
(aam: पाद: ) ( द्वितीयः पाद ) (aña: पादः ) 


[ १ ] (१) विष्णोः कमोणि । यतो ब्र॒तानिं । ider ged: | ४20) 
कर्माणि विष्णों: | ब्रतानि यतः । युज्य इंद्र | ( agent: ) 
[ २ | ° १) विष्णोः कमीणि । यतो ब्रतानिं । sea gad: - ( द्वितीयः कमः ) 


( प्रथसः पाद्‌ः ) 


(द्वितीय) ,, 


( तृतीयः ,, 


) 


\ 
J 


(२) कर्माणि पञ्यत | ब्रतानिं WIA । युज्यः सखा | ” 
RAT HAUT विष्णोः | पस्पशे त्रतानि ad: | सखा युज्य इंद्रस्य | ( व्युव्करमः ) 


OIA 


विष्णा? कमणि | कमणि पयत | पञ्यतेतिं पर्यत | ( समाप्ति: ) 
यत त्रतांन । व्र॒तानि पस्पुशे । पस्पञ्च इतिं पस्पशे | ठ 
द्रस्य युज्यः । युज्यः सखां । सखात सखा । 5) 


Sid peeve, LES AES noe 


[ ५ | चतुश्चक्री रथः | 


चतुश्रक्री रथश्रतुष्पान्मन्त्रस्य पादशो भवति, यथा-- 


( प्रथसः पादः ) ( द्वितीय; पाइः) . (तृतीयः पादः) (चतुथः पादः ) 


[ १] (१) ओष॑धयः सं । सोमेन सह । यसे कणोति । ते राजन्‌ । ` ( प्रथसः कमः ) 

सभोष॑धयः । सह सोमेंन | कृणोति यस्मैं । राजंस्तं । ( agamn: ) 

[२] (१) ओष॑धयः सं । सोमेन सह | यस्मै कृणोति | तं राजन्‌ । ( दवितीयः क्रमः ) 
(२) सं बंदंते । सह राज्ञां । कृणोति ब्राह्मणः । राजन्पारयामासि | र 

बर्दते समोष॑धयः । राजा सह TMA | ब्राह्मण: कृणोति यस्मै | पारयामसि राजंस्तं | Caer) 

( प्रथमः पाद: ) ओष॑धयः से । सं वदंते । वदंत इति वदन्ते | ( समाप्तिः ) 
(द्वितीयः ” ) सोमेन सह । सह राज्ञां । TE राज्ञा । a 
( तृतीयः ”” ) adh कणोति । कृणोतिं ब्राह्मणः | ब्राह्मण डत बाह्मणः । ” 


(saa?) तृ राजन्‌ 


| राजन्पारयासास | पारयामसात पारयामास | १3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 


(२०) ऋषियोन वेदोका संरक्षण किस तरह किया ? 


[<] घनः। 
घनश्चतुर्विधः | घनो घनवछ्भश्च | तो च प्रत्येकं द्विधा भवतः | 
[ १ ] प्रथमं घन-लक्षणस्‌ । 
अन्तात्कम पठेत्पू्व॑मदिपियेन्तमानयेत्‌ | आदिक्रमं नयेदन्त घनसा इुर्थनीषिणः ॥ 
( १) पूर्वधस्य ( अन्तादादिपयंन्तस्‌) 
[ १ ] राज्ञेति राज्ञां । सह राज्ञां | सोमेन सह | वदन्ते सोमेन । सं व॑दन्ते | ओषधयः d- 
( भादितोऽन्तपर्येन्तम्‌ ) 
सं aged | aged सोमेन सोमेन सह | सह राज्ञां | राज्ञेति राज्ञः | 
(२) उत्तराधंस्य ( अन्तादिपथन्तस्‌ ) | 
[ ९ ] पारयामसीतिं पारयामसि । राजन्‌ पारयामासे । तं राजन्‌ । mane । कर्ण 
ये कुणोतिं- 
( आदितोऽन्तपर्थन्तम्‌ ) 
कृणोति ब्राह्मण; | ब्राह्मणस्तं | तं राजन्‌ | राजन पारयामसि | पारयामसीति पारयामसि | 
[ २ ] द्वितीये घनलक्षणम्‌ | 


ति ब्राह्मणः 


शिखासुकत्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत्‌ । अयं घन इति प्रोक्त इत्यष्टौ विळ qu 
[१] 
> = — — —— ras: ——— > -<--तस्य विपयीस:--;>- -|-तत्पदानां पुनः पाठ:-> 


(ata से समोषधय ` ओष॑धयः से ब॑दस्ते वदन्ते समोष॑धय ओष॑धयः से वदन्ते ॥ 
सं बंदन्ते ब॒दुन्तेसं akaa सोमेन वदन्ते से सं व॑दन्ते सोमेन ॥ 
दन्त सोमेन सोमेन बद्न्ते वदन्ते aida सह सह सोभेंन वदन्ते वदस्ते सोमेंनःसह ॥ || 
सोमेन Ge स॒ह सोमेन सोमेन सह राज्ञां राज्ञां सह सोमेन सोमेन सह राज्ञा ॥ E 
स॒ह राज्ञा राज्ञा सह सहराज्ञा ॥ WAT 

[२] | 

यस्में कणोतिं कृणोति यस्मै यस्मे कृणोति ब्राह्मणो ब्रह्मणः कुणोति यस्मै A कणो ब्राह्मणः॥ 
कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मण: कृणोति कृणोतिं ब्राह्मणस्तं तं alan: कणोतिं कणोतिं तराह्मणस्तं ॥ 
आह्मणस्त त ब्राह्मणी त्राह्मणस्त राजन्‌ राजंस्तं ब्राहमणो ब्राह्मणस्तं राजन्‌ ॥ 

ते राजन्‌ राजस्तं तं राजन्‌ पारयामसि पारयामसि Used तं रांजन पारयामसि ॥ 
` राजन पारयामसि पारयामसि राजन्‌ | राजन्‌ पारयामसि ॥ पारयामसीतिं पारयामसि । 
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चनपाठः i 


घनपाठ। | 


( १ रिखापाठः, २ तस्यविपर्यथः , रे तत्पदानां च पुनः पाठो घनः ) 


गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकेमकिणं। | 
ARAMA शतक्रत उद्धंशमिंव येमिरे | (ऋ १।१०।१ ) 


6 


(५) saarse: | 


J 
हि... 


[ १] गायंति त्वा, त्या गायंति, गायंति त्वा, गायत्रिणों, गायत्रिणस्त्वा गायंति, गायेति त्वा | 

d गायत्रिणः 
` [२] स्वा, गायत्रिणो, गायत्रिण॑स््वा, स्वा शायात्रिणो,5चेत्य;- ऽ्चति गायत्रिणस्त्वा, 

F स्वा गायत्निणोऽर्चति ॥ | 

[३] गायत्रिणोऽचंत्य,ऽचति गायत्रिणो, गायात्रेणोऽचंत्यकम ऽकेमर्चति सायत्निणों, 7 

गायात्रेणोऽचेत्यकेम्‌ ॥ _ 

[४] अचत्यकेम ऽकेमचंत्य5च॑त्यकेमऽकिणो; ऽ्किणोऽ्कमर्चत्य ऽर्चत्य॒कमकिणः ॥ 


es 


[५] अकेमरकिंणो, 5किंणो$केम skah ॥ अकिंण इत्यकिण! UI 


र 


(२) RANSA: । 


[१] ब्रह्माण॑स्त्वा, र्घा ब्रह्माणों, ब्रक्षाणस्त्वा, TARA; TARA त्वा ब्रह्माणों, ब्रह्माणस्त्वा 
TIRT ।। 


[२] व्वा शतक्रतो, शतक्रतो त्वा, त्वा शतक्रत, VE च्छतक्रतो त्वा, त्वा शतक्रत उत्‌ ॥ 
[३] शतक्रत उदुच्छतक्रतो, शतक्रत SATH; वश[सवाच्छतक्रता, शतक्रत उद्दशमिव | 
e शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो ॥ 


[४] उद्धंशरमिंव, बंशभिवोदुद्वेशमिंव, येभिरे; येमिरे वंशमिवोदुः ंशमिव येमिरे ॥ 
रे 


AN 


aaia, वंशमिंव येमिरे ॥ 
बुंशामिवेतिं वंशम्‌ऽईव | येमिर इति 


A 


[५] aaa येमिरे, या 
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Se 


ऋषियोंने adit संरक्षण किस तरह fat! 


पञ्चसन्धियुक्तो घनपाठः | 
( घनवद्धभः ) 
मब्युस्कामामिक्रमसंक्रमे: पञ्चलन्धिपाठो भवति। थनुलोमविलोमाज्नुलोमेजंदापाठो जायते। 


पदद्वयस्य BAT 21 2 AT AAAA = 
जटया सददोत्तरपदपठेन शिखापाठो भवति। SARRAT, विपर्यस्य, पुनश्च क्रमपाठे कृते ध्वजो भवति । जटादुण्डाभ्यः 


gags: सिद्धयति | सर्वमेवेतत्पल्लसंधियुते घनपाठे घनवलसे ससुच्ययेन संगच्छते | 
` ~ HT 
परां मे यान्ति धीतयो गावो न गर्व्यूतीरलु | 
इछन्तींरुरुचक्षसम्‌ || 


= 


(FRO १।२५।१६ ) 


> 
om 
9 


i, | 
ne 
Ea) | 
| 
? re 


5 “wo 
— | 
| 
| 

> ldo = 
=), 
al 
124. 
al 
s 
24 
sj 


3 
2 


n "| १ ८०९ 4 A 


यंति धीतयो', धीतयों यंति, यंति धीतयो, गावो, गावो धीतयों यंति, यंति धीतयो m 
यो 


~~ 


[४] धीतयो ma: गावो गावे! । गावो धोतयः | धीतयो धीतयः । धीतयो 
रः N YN ~ N (१ __ | a च्य, 


रीतयो गावो, गावा Maa, धीतयों गावो; न; 


->>) -.-> => 


=] ५] गावो न। न न । न गावः ! 
Wal न, न गावो, गावो न, गव्यूंती; 


|a 4 


Cin च ` l 
गव्यूतीन गावो, गावो न गव्यूती! ॥ 


[६] न गच्यूतीः | गव्युंतीरीब्यूती: | गव्यूतीने ।नन।न गती 0) 2 
न गव्यूता,गव्यूताने, न गव्यूतीर ऽन्व, sa गव्यूतीने, न गव्यूतीरनु ॥ 
[७] agia aad । अनु गव्यूंतीः । गव्यूतीगव्यूंती।। गव्यूतीरनु ॥ 
गव्यूतीरन्व 5नुगव्यूंती गव्यूतीरनु ॥ अन्वित्यनु ॥ 
[ ८ ] इच्छंतीरुरुचक्षसं | उरुचक्षसमुरुचक्षेसं | उरुचक्षसामिच्छंती; | इच्छंतीरिच्छंती; । 
इच्छंतीरुरुचक्षसं ।। 
 उरुचक्षसमित्युरूचक्षेसं ॥ 
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पश्चसन्धियुक्तो जटापाठ; | 


cm SE Tadas — ——— > <---- sz: —— 
[~ ७ A ` I 
[१] परा म। सस । से परा | परा परा | परा मे॥ परा मे, से परा, पर्स में ॥ 
[२] मे यति । यंति यंति | यंति मे। मे मे। मे यंति ॥ मे यंति, यंति मे, मे यंति ॥ 
|. ^ a 


] 
gala 


याते. यति | यंति धीतय! ॥ 


=I n 


यांति धीतयों, धीतयों यंति, यंति धीतर्य; | 


Nn 


[2] धीतयो गाव। । गावो गाव; । गावो धीतयः । धीतयों धीतय॑ः। धीतयो गाव॑ः ॥ 
धीतयो गावो, गावो घीतयों, धीतयो गाव! ॥ 
[५] गावो न। नन । न गाव । गावो गाव! । गायो न॥ गावो न, न गावो, गावो न॥ 
[६] न negdi | गव्यतीगंव्थतीः | nga न न। न reads a गव्य॑ती गेव्य॑ती ने न गव्यूती!॥ 
[७] गव्यूतीरनु | अन्वनुं | अनु agat: | गव्यूतीगव्यूती!_।:गव्यूतीरंन ॥ 
गव्यूतीरन्वनु गव्यूतीगेव्यूतारन्‌ || अन्वित्यनु | आन्वत्यनु (I 
[८ ] इच्छंतीरुङ्चक्षसं | उठ्चक्षसमुरुवक्षसं | उरुचक्षसमिच्छंती; | इच्छंतीरिच्छंती! | 
इच्छंतीरुरुचक्षसं ॥ 
इच्छंतीरुरुचक्षसमुरुचक्षसमिच्छंती रिच्छंतीरुरुचक्षेसं । 
उरुचक्षसमित्युरुःचक्षसं | उरुंचक्षसमित्युरुःचक्षीसं ॥ 


न ha Se 


[ एवमेव पत्नसन्धियुक्ताः सर्वा भपि विक्ृतयः पठ्यन्ते बेदविद्धिः | 
पदक्रम विशेषज्ञों वणेक्रमविचक्षणः | 
स्वरमात्राविशेषज्ञों गच्छेदाचायसंपदम ॥ 
संहितापाउतः पुण्यं द्विगुणं पदपाठत: | 
त्रिगुण क्रमपाठेन जटापाठेन षड्गुणम्‌ ॥ ( AUEIUT ) 
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१ पश्चल्लन्धिका लक्षण लिखिये भोर करके थताइये | 
3 


२ विकृति कितनी हें? जोर उनके कक्षण कथा Z| 
३ प्रत्यक विकृति करके बताइये | 
३ ऋषियोंने वेदी quark लिये इतने यत्व किये थे, पर भाप बेढ़को सुरक्षित रखमेके किये 
क्या कर रहे हैं ! 
५ कय! आपके घरमें वेदके ग्रंथ हैं ? 
६ क्‍या भाप प्रतिदिन वेढोंका पठन पाठन करते हैं! 
७ क्या आपने वेदोंका प्रचार करनेके कार्यमें तन मन घनकी सहायता की है? 
८ क्या आपने अच्छे वेदोंके ग्रंथ लेकर वेदप।ठियोंळो दिये हें? 
९ क्या आपने वेदोंका asat Gan होनेके-लिये तन मन धनसे सहायता की है ! 
१० क्या झाप जानते हैं कि ' वेदोंका पढना पढाना, सुनना सुनाना, , समझना समझाना, भोर 
घेदज्ञानका प्रचार करना भौर कराना भापका AAJA Basa है ? ? 
११ क्या भाप जानते हैं कि वेद ज्ञानके प्रचारसे विश्वमें शान्ति स्थापन हो सकती है, इसलिये 
यह प्रचार करना भोर करवाना भापका कतेब्य है ? 
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Senan 
qap व्याख्यान 
दोमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके जिये एक एक व्याख्यान दिया जा रद है।ऐसे ब्याख्यान 

२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध द्वो जायगा। 

मानवी ब्यवहारके दिष्य संदेश वेद दे रहा है, उनको She लिये मनुष्योंको तयार रहना चादिये। वेदके 
उपदेश भाचरणमें छानेसे हदी मानवोंका कल्याण द्वोना संभव हे । इसलिये ये व्याख्यान है। इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं। 
मधुच्छन्दा BMA MAA आदश पुरुषका TAA | 
वेदिक अथंव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त | 
अपना स्वराज्य । 
श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु | 
व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
वैया्तक जीवन ओर राष्टीय उन्नति! 
सप्त व्याह्ृतियाँ | 
वेदिक राष्ट्रगीत | 
वेदिक राष्ट्रशासन | 
वेदोंका अध्ययन और अध्यापन । 
२ वेदका श्रीमद्धागवतमे दृशान | 
प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 
चैत, द्वेत, aga ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
qar यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 


| 
b 
| 
ऋषियोंने agian संरक्षण किस तरह किया? | 


vo Er GNM E CU ww vo 


wt Yo 
evo O 


wo wo AO AO 
७ m & 9० 


~ ~ . a ya ALA ` A A 
वेदके संरक्षण आर प्रचारक लिये आपने कया किया हे? 
`a अभ 
छप रहे हैं । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
~ ~ ९ 
१९ जनताका [इत करनेका RAEN i 


आगे व्याख्यान प्रकाशित होत जांयगे । प्रत्येक भ्याख्यानका मूल्य |2 ) छः भाने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य 
2) दो भाना रहेगा | 


दस व्याख्य़ानोंका एक पुस्तक स ना ददो तो उस सजिल्ड पुस्तकका मूल्य ५) होगा भार डा. ब्य. all) 


= 
Ree acme n aE VR POT PEE SEE SE VEY VOD SDS SO SED FOECS SEE SEE E E EE SOL SY VEN FE TO VE SOL YY SEV SOCIO NY SO 
Ao 
an 


दोग। | 
? मंत्री -- स्वाघ्यायमण्डल 
भानन्दाश्रम, पारडी जि. सूरत 


IR आ a e a a RR Rs > 


HS और प्रदाय व. थी. सातवळेकर, यो. ए, भारत--मुदगाळय, fear पारडी ( डि. सूरत) 
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वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये 
आपने क्या किया है! 


> Se 


लेखक 


श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


अध्यक्ष- स्वाभ्याय-मण्डळ, साहित्यवाचस्पति, गीतालकार 


— Sorts 


स्वाध्याय-मंडल, पारडी ( जि. RA ) 


[oes OPRAH R (2-- foc RT TEARS CARS CS Ee PAS Creare Cee 
> oo SATS 2२0००५६०५७ Sora ऱ्य = > 


| | j मूल्य छः आने 
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वादिक व्याख्यान माला Y 
G ae 
१७ वा व्याख्यान i 
स पय A (eS 


a 


गत व्याख्यानसें हमने देखा कि कितने प्रयत्न करके वेद 
संत्नोंके संरक्षण करनेका प्रयत्न प्राचीन काळके ऋषियोंने 
किया था | पद पदको स्वरफे समेत सुरक्षित रखनेका यल 
ने प्रयत्नों 


हुआ था इ से RRNA adie: संरक्षण किया 
AL A AN ~ 
भोर वे वेद हमारे पास आगय हैं । क्या हस इन वेदोंका 
संरक्षण करनेके लिये यत्न कर रहे हैं ? यह प्रश्न आजके 
NE AONE 

चेदिक घर्मियोंसि पूछना योग्य 


छ Ti ea ic 
SAR कतव्य 
प्राचीन काळस ब्राह्मण जातीने वेद 
अपने ऊपर लिया था । ' ब्राह्मणन्न 
व्ययः ! ब्राह्मणने अध्यय 


be 


संरक्षणका भार 
कारणा ARIS- 
करना 


De 

a 
~ 

a 


= 
agal 


सके age किसी तरहके वेतनी अपेक्षा adi करनी 
चाहिये । ऋषिकाछसे इस समयतक घाह्मणोंके इस agè 


अथक परिश्रमसे वेद सुरक्षित रहे EI ब्राह्मणक्रे घर ga 
उत्पन्न हुआ तो वह वेदका अध्ययन करना अपना कतेब्य 
ही है ऐसा मानता था, आठवें वर्षमें छपनबन द्वोते ही aq 
चेदोंकों कण्ठ करने लगता था भार यहां अपना HAST हे TAT 
मानता था । शन्य क्षत्रिय-वेश्य-शूद्ध उस ब्राह्मणका भादर 
करते थे और अपने घरें नाना संस्कार करनेके लिये उस 
k बुळाते ओर उसको दक्षिणा तथा अन्य प्रकारका 
दान देते थे । इस. तरह ब्राह्मणका संरक्षण धनादिका दान 
देकर वे करते थे । इस पद्धतिसे परस्पर सहकायेसे वेदोंका 
संरक्षण होता था | 

आज यह सारी परिस्थिति age गयी है । भन्य जातियां 
ब्राह्मणका द्वेष करने लगीं, संस्कार करनेकी इच्छा किसी में 
रद्दी नहीं | इस कारण ब्राह्मणक वृत्तिनाश हुआ । वेदपाठी 


हे संरक्षण ओर प्रचार 
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ब्राह्मण भूखों मरने ढगे | इस कारण ब्राह्मणोंने वेदपाठ 
करना छोड दिया भौर वे दूसरे धंदोंमें हग गये । आजी- 
विकाके लिये कई ब्ाह्मणोंको मोचीका धन्दा करना पडा, 
कई सुतार ओर Bal धन्दा करने लगे, कई व्यापारसें 
लगे । इल तरह ब्राह्मणोंको अन्ये व्यवसाय अपनी आजी- 
दिकाके A करना भावश्यक हुआ | j 

जबतक AAR चळता रद्दी तबतक man Aegis 
aqai जीवन SMI | जबसे आजीविका चळनी बन्द हुई, 
तत्रसे ब्राह्मण दूसरा धन्दा करने ST | किसी एक जातीने ae 
रक्षणके लिये अपना जीवन समर्पित क्रिया हो ऐसा किसी अन्य 
देशमें नहीं हुआ । इतिद्दासमें भारत देशके अतिरिक्त किसी 
भी अन्य देशकी किसी जातीने अपने धर्म ग्रन्क्े संरक्षणा 
अपने जीवनके जीवन ato किये दों ऐसा उदाहरण ही नहीं 
हे । भारत agè ब्राह्मणोंने ही ज्ञानके संरक्षणके लिय अपने 
जीवनका ऐसा यज्ञ किया था । ax अन्य जातियोंने 
aa जान लिया था, इसलिये सब अन्य जातियां ब्राह्मणका 
आदुर करती थीं भोर उनकी आजीविका चलाती थी । 
अग्नेजोंके भानेके पश्चात्‌ यह व्यवस्था टूट गयी भोर वेदको 
छोडकर अन्य व्यवसाय ब्राह्मणोंको करना आवश्यक हा | 
इसलिये वेदका सरक्षण इश-समय बडे AFIN पडा है । 
भारत राष्ट्रपर FE एक Agia दी है। सब भारतीयोंको 
इसका विचार करना चाहिये | 

ब्राह्मण जाति वेद्रक्षण करती थी, इसलिये अन्य जातिया 
ब्राह्णका भादर करके उसकी भाजीविका चलाती थीं । 
क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रके पास जो था वह वे जातियाँ ब्राह्मणको 
देती थीं ओर दानपर अपना निर्वाह करके ब्राह्मण वेदका 
संरक्षण करते थे | 


ON, EMS EN Ee eee 30 नकद ENS 
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(१) Sqm संरक्षण और प्रचारके लिये आपने कया किया हे! 


` जाजी यदि ऐसा हो तो ही वेदका संरक्षण हो सकता 
३ झदिष्यसें Agia कण्ठ करनेकी थादझ्यकता नहीं हे, परंतु 
बेदोंके ora gia करना, RNA नाना प्रकारको 
सूचियां तैयार करके उनका सुण करना, Tels सुबोध 
WIT तैयार करना, इस TIES भविष्यमें देदोका संरक्षण 
हो सकता है । ' ओ ये ग्रन्थ तैयार करेंगे वे ब्राह्मणोंका 
का थे करेंगे जोर अन्य Da उनका जीवनव्यवद्दार Barat 
तथा उनके gan कार्की सहायता करेंगे ? तभी भविष्य 
कारलें adin उत्तम रीतिसे संरक्षण हो सकता है | 

जैसा पूर्वे लमयमें ब्राह्मण वेद कण्ड करते थे जोर अस्य 

la saat घाजीबिका चळति थे, वेला ही वेदोके gana 
लार्थिक भार अन्य लोगाको उठाना चाहिये । ब्राह्मणोंने 
वेदका रक्षण क्रिया, पर अध्य जातियोंने ब्राह्मणोंका पालन 
पोषण fart इसी तरह भाज भी अन्य aati सहयोग 
दिया तो वेदका भाज भी उत्तम ARA संरक्षण दो 
लक्तता हे | 

एर यदि धनी लोग घन न देंगे भोर वेदग्रन्थोका प्रकाशन 
ब्राह्मणों दी छाये है ऐसा धनी छोग समझने wit, तो 
diar सरक्षण नहीं हो सकेगा 


>, an oS 


अब हस यद्वां वेद CAN लिये क्या करना चाहिये भोर 
उसको कितना ब्यय GIN हलका सक्षपले विवरण करते 
हैं। इससे किसपर कोनसी जिम्मेवारी हे इसका पता लग 
जाएगा । जिसकी जो जिम्मेवारी हे वह उसने की तो वेदोंका 
संरक्षण हो सकेगा । 


वेद महण निधि 
Bent नाथ 

इलाहे रोग अपने बायबछके प्रचारके लिये करोडों रु, 
aa करते हैं, सुसलमान अपनी कुरानके किये लाखों रु. 
खचे करते हैं । इस लिये इनके ग्रथ बाजारमें मिलते हें | 
aan हिन्दु नहीं करते इसलिये हिन्दु:धर्मके रथ डल प्रमा- 
णें बाजारमें मिलते नहीं । यह धनिकोंका दोष हे। इस 
लिये अपने धर्मग्रथका संरक्षण करनेके छिये घनिकोंको 
अपने उनका दान करना योग्य है। विद्वान अथ तैयार कर 


लकते हैं, पर उनका सुद्रण धनके बिना नहीं दो सकता । 


इसलिये वेढे gana लिये एक बडा निधि घनिकोंने जमा 
करके इसी काथेके RN | रखना चाहिये | वेढ रक्षण ga 


निधिसे ही दो सकता है agaia मुद्रण इस निधिसे 
होगा, और gt TAS पठन पाउन, मनन तथा विचार 
और प्रचार AAV वदोंका संरक्षण ददो सकता है। 

चेदध्के ग्रेंथरक्षणळी पद्धति भब बदल गयी है, पाहिळे 
कण्ठ करते थे, भब मुद्रित करके थोर उनके पठन पाठनकी 
ब्यवस्था करनेसे Alar उत्तम रीतिसे संरक्षण भाज भी 
हो सकता हे । शौर इन RAY gaa अधिक उपयोग भी 
हो सकता है | 

अन्य देशीय वेदरध्षण 

इस Yasar जो ज्ञान संपन्न देश 

यनके लिये बहुत धन रगा रहे हैं। इल विषयक थोडेसे 


चे Gets अध्य- 


वर्णन agt देचा योग्य हे; उदाहरण दे खिये-- 

१ बेदोकी VBA - संपूण वदिक वाङसयकी चरण 
सूची अमेरिकाडी gas युनिवसिदीने प्रकाशित की है। 
भोर इसके कापर झट भी बनाये हैं । ळाखों रू. का व्यथ 
इस पर हुआ है। श्री बोरिस ब्लूसफोड्डलीका यह अथ 
वैदिक agaaa अध्ययन करनेवालोंके लिये उत्तम सहा- 

क होनेवाळा है । यह इंग्लिश BAN छपा हे । इसमें 
कौर थोडा अधिक ग्रंधोंके वचनोंका समावेश करके कोई 
भारतीय संस्था इसको देवनागरी अक्षरोंमें छापे तो वह 
अंथ बडा सद्दायक हो सकता है। इसके देवनागरीसें gR- 
के लिये ५००००) रु. छगेंगे । इसके ब्लाक बनाने हों तो 
एक लाख रू. से अधिक ब्यय लगेगा । 

२ अथवेवेदका अनुवाद - श्री Reet कृत इसी 
संस्थाने प्रकाशित किया हे । 

३ बृहद्देवता - ऋग्वेदके देवताशोंका दर्शन कराने- 
वाळा ग्रंथ | 

४ ऋग्वोद्क एनरुक्ति - ऋग्वेदे जो जो सन्त्र भाग 
जहां जद्दां पुनः पुनः भा गया हे । वह इन दो भागोंमें 
दिया हे । वेदिक अध्ययन करनेवाडोंके लिये ये दोनों भाग 
aga ही सद्दायक होते हैं। 

५ तैत्तिरीय संहिता का भनुवाद - श्री कीथ महो- 
दयका किया हुआ हे। aq भी weed वी छपा है | 

६ श्री मोक्षसुछरने जो प्रकाशन किया है वद्द भी बडी 
मेहनतसे भौर बडे संशोधनसे किया हे । इनके कह ग्रंथ 
बहुत ही उपयोगी हैं। 
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भारतीय Baraat संमातियां 


O जमनाम घेदाका प्रका शन्-जमनी में वेदोंका प्रका 


शन बहुत ही हुआ हे ओर वद बडा ही उपयोगी हे । रोमन 


RAN ऋग्वेदका प्रकाशन, देवनागरी SA घामवेदका 
प्रकाशन, MA सन्त्रोंका प्रकाशन तथा aaa अंथोका 
प्रकाशन अत्यन्त उपयोगी है 
< रशियासें, झान्समें, तथा इग्छेंडसें सी अने eae 
दादिय्रन्थोंका जो प्रकाशन किया है वह सब वडा उपयोगी 
है। इस WE यूरोप अमेरिकासें वेदोंका भभ्याल जोर चेदोंके 
त्रोंकी खोज हो रही है | डेढलो asia चे aaa ओर 
कर्षित हुए हैं । जर्मनी, इंग्ढैंड, रशिया तथा अमेरिकासें 
भारतके प्राचीन लिखित ग्रंथ हजारोंकी Geng हैं। इनमें 
सना झार इग्छडसें बहुत ही हैं। ये लोग भारतके वेदादि 
अंथोंक! अध्ययन करते हैं ओर इससे छाम भी प्राप्त करत 
हैं | परन्तु भारतसें इस विषयसें उदासीनता है। भारतके 
कुछ पंडित इस खोजमें wh हैं, परन्तु भारतके धनी लोग 
इस विषयसें पूणे उदास हैं । इस कारण इस विषयसें जेली 
दोनी चाहिये वैली खोज नहीं हो रद्दी दे । वास्तवसें. वेद 


Es] 


सारतीयोंके ग्रन्थ PAS कारण भारतीयोंको ही इसके 


faqa आधिक यत्नवान्‌ होना चाहिये । 
भारतीय विद्वानोंकी संभतियां 

प्राचीन भारतके विद्वानू तो वेदके विषयमें अत्यन्त श्रद्धा 
रखते थे | इसलिये भारतके प्राचीन विद्वान्‌ पो वेदके विष- 
ad उत्तम Aa प्रकट करेंगे ही । इनकी थोडाली संमातियां 
देखिये-- 

तश्मायशात्लवेहुतः ऋचः ATA जज्ञिरे | 

छंदांसि HAL तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 

ऋ. १०।९०।९; वा. य. २१।७ 

४ उस सपेपूउ्य परमात्मासे ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न 
हुए, छन्द ( अथवा भथववेदके मंत्र ) उत्पन्न हुए भोर 
IAA यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ ga AE aa 
पुरुष परमेश्वरसे वेद हुए ऐसा वेदसें wet हे, तथा भथवे- 
बेदसें भी कहा है-> 
AMET अपातक्षम्‌ यजुयस्सादपाकषन्‌ । 
खासानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गरसो सुखम्‌॥ 
eal तं als कतमः सिदे व Till अथवे. १०।७।२० 
र 
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“जिल RANA RI हुई, ऋग्वेद हुआ, जिससे 
यजुवद हुआ, सामवे इ जिसके लोम जेसे हैं, क्षथर्ववेद जिसका 
झुखके समान है, उस परमात्माको सब विश्वका ArT- 
स्तंभ कहते हैं वही अलंत झानन्दपणं है।? 

इल तरद्द चारा वेद इश्वरके शरीरके भाग ही हैं ऐसा 
ana भी वेदे हे । शतपथ ब्राह्मणमें भी ser ह~ 

TS वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतल 

यत्‌ ऋग्वेदो यजुवेद्‌ः सामवेदोञ्यर्वांगिरल: ॥ 

Me प्रा १३।५।४।३० 

` ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भोर अथशचेद ये चारों वेद 
इस मदा लामथ्येशाली परमेश्वरके निश्वास हैं। 
परह Tes शरीरले खास see चलते हैं, उस तरह 
RAMA ये चारों वेद निकरे या प्रकट हुए हैं अर्थात्‌ ये 
बंद Wess स्वभाव सिद्ध जोवन रूप हैं, जैसे प्राण प्राणीके 
जावनरूप हात हं 

तेभ्यस्तप्तेभ्यः चयो वेदा अजायन्त | 

AAKA वायोयजुवेंदः सूर्यात्‌ साम्रदेद्‌ः | 

श. बरा. १३।५।२।३ 
aÑ वायु सूर्यको तपाया, उन तपाये हुए देवोंसे 
तीन ag उत्पन्न हुए, ae RAR, aga यजुव्रेद, ओर 
सूयसे सामवेद प्रकट हुए हें ।? 

अशिवायुरविभ्यस्तु चय बरह्म सनातन । 

Sala वक्षांसद्धयथ 5ग्यजुःलामलक्षणस्‌ ॥ 

AX. १1१३ 

‘ofa वायु सूयेल ऋग्वेद agg भोर सामवेद रूप 
सनातन aaa दोहन far गया। यह मनुस्मतिका 
कहना è 

या व ग्रह्माण FST पूव । 

याचे ARIA माहणात तस्सं ॥ श्वे० 3० ६।१८ 

जो ब्रह्माको निर्माण करता हे झर जो चेदोंको प्रकट 
करता है उस परमात्माको वन्दन करना योग्य हे |? परमे- 
धर ब्रह्मा चारों वेदोंका ज्ञाता निर्माण करता है भोर उससे 
चारों वेदोंका प्रकाश करता है ।. 

तथा TAMA गोतसाचायं कहते हैं--- 


आप्तोपदेशः TET | न्या. २।२]२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) वेदके संरक्षण 


मन्त्रायुवेदप्रासाण्यवञ्च तत्प्रामाण्यं आप्तप्रा- 
माण्यात्‌ ॥ न्ना, २:१।६७ 
साक्षात्कृतधर्मा जो भास हे उसका शब्द प्रमाण मानने 
योग्य है । मंत्र और आयुर्वेदके वचनका प्रामाण्य जैसा 
मानते हैं वेसा ही वेदका प्रामाण्य सानने योग्य है । 
कणादूसुनि अपने वेशेषिक दशेनमें लिखते हैं-- 
AGAMA MAWA । वे. द. १।१।३ 
‘gam वचन होनेपे वेदका प्रामाण्य मानना योग्य है 1” 
azzal पतञ्जलिसुनि लिखते हैं-- 
ख़ पर्वेषामापि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | 
यो. द. १।१।२६ 
४ परमेश्वर सबका गुह हे, क्योंकि ag कालके परे हे। 
इसलिये उसके वचनका प्रामाण्य मानना चाहिये । ' 
श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास वेदान्तदरीनमें लिखते हैं--- 
शाख्योनित्वात्‌। वे. द. १।१।२ 
अत एव च नित्यत्वम्‌ । वे. द. १।३।२९ 
८ प्रब्रह्मसे MAA उत्पत्ति होती हे, इसलिये Azar 
प्रामाण्य हे और वे वेद नित्य हैं । ? 
इस ठरद्द वेदमंत्र, ब्राह्मण वचन, उपनिषद्वचन थर 
दशनकारोंके वचन यहां दिये हैँ । इन सब वचनोंका आशय 
यही है कि वेदको प्रमाण मानना योग्य है | प्राचीन ऋषि: 
सुनि जितने हुए वे सवे वेदका प्रामाण्य मानते थे । 
बृहस्पति, उसका शिष्य wate ये àg प्रामाण्य नहीं 
मानत थे | पर ऐसे न भाननेबाछे थोडे दें । प्रायः सभी 
nagia वेदुको भादुरकी दृष्टिसे देखनेवाळ ही थे । सव 
स्मृतियां वेद प्रामाण्य माननेवाळी हैँ । ये स्मृतियां करीब 
करीब ४८ हैं। इन सबके वचन देनेकी आवइ्यकता नहीं 
हे । ऊपर मनुस्मृतिका वचन दिया है । मनुने तो यहांतक 
कहा हे कि 
या वेदबाह्याः स्मृतयः याश्च काश्च PETRA: 
AANA निष्फला ज्ञेयाः तमोनिष्ठा हि ताः EHAN 
मनु, १२।९५ 
८ जो वेदबाह्य स्मृतियां हैं, वे सब geai हैं, वे 
निष्फळ हैं भोर तमरूप हैं, वे isa हैं। ? इस तरह EH- 
Rata कथन हैं । सब egaat वेदको शिरोधार्य 


SOA 


मानती हैं ae भोर देखिये -- 


~ ~ A 
और प्रचारके लिये आपने कया किया है ! 


१ श्री भगवान्‌ मु महाराज - ( वेदोऽखिलो 
ange ) वेद धर्मका मूल है । 

२ श्रीमच्छंकराचार्य- ( सर्वेज्ञानमयो वेदः ) = 
वेद सब प्रकारके उत्तम ज्ञानसे YT हे । 

३ श्री ऋषि दयानन्द सरस्वती ¬ “ वेदोंका 
qa, पढाना आवाका परस धस है । 


इस ARA प्राचीन अर्वाचीन भारतीय विद्वान्‌ aes 


A EN 


विषयमें उत्तम संमति प्रकट करते हें । अव विदेशी विद्वान्‌ 
aaa विषयसें कितनी प्रशंसा गाते हैं; देखिये-- 
नेपीयनोंकी संमतियों 
युरोपीयनोंकी संमतियों 
१ बाथ - वेदोंका तत्त्व विशेष ही उत्तम है | 
A ~ 


९ श्री आनि विज्ञांय - ( वेदशिरोभागरूप ) उप- 
निषदोंसे आधिक उच्च भोर अधिक श्रेष्ठ ज्ञान हिंडरभोंको 


दूसरे कोई छोग दे नहीं सकते, क्योंकि वेसा किली saws 
पास नहीं हे, वास्तवसें हिंदू aa ही अन्य gaint घर्मके 


x 


AJIA aga कुछ दे सकता हे । 
३ Gala cata कोडं - ग्रीक ओर daa Re 


षः 
तत्त्वज्ञान अधिक श्रेष्ठ हे। ... ये उच्च तच्वज्ञानके. ग्रंथ 


ys 
> 


àg हैं । ये एक ईश्वर हे tar MATET करते हें । वह 
इश्वर SIA, अनादि ada अर सब शक्तिमान है मोर 


, यद्दी विश्वका आधार और बिश्वका प्रकाश है । 


8 डा. al पळी डे - भारत vag भोर घमके 
विषयभें quasi बहुत कुछ सिखा सकता RI 

५ डा. गोल्डस्टकर - पूर्वके देश भारत aga gi- 
न्तका प्रचार करके बहुत ही उत्तम ज्ञान जगतूको दिया हे। 


ag 


६ श्री ATRA - RAGH हम देखत हं कि स्वातंत्र्य 
झोर gies विबयक निश्चित सिद्धान्त प्रतिपादन किये हे । 

७ Alo होरन - तत्वज्ञान नोर aus विषयमें भारत 
वर्षसे अन्य राष्ट्रोने बहुत कुछ सीखा है । ... वेद प्राचीन 
ग्रन्थ हैं, प्राचीनसे प्राचीन संस्कृत अंथ वेदका प्राचीनत्व 
मानते हैं। वेदोंके समान माननीय Aa किसी दूसरे gaë 
नदीं कि संस्कृतसे भिन्न किसी दूसरी भाषाओं भो नहीं हे 
मनुध्योकों उन्नतिका मार्ग दिखानेक किये वेद प्रकाश बताते हैं । 

८ म. लुइस जेकोलियट - भारतने अल्य देशों को 
उच्च सभ्यता दी हे । 

९ दी कोंटेख आफ जेखीं - उपनिषदोंने मानवी 
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IAM स्थूल अक्षरोंमें सुदण (५) 


z 


मनोंकी भाकांक्षाएँ ga की हें ऋषियोंके सूक्ष्सतर्कपद्ध तिने 
मानवी विचारोंको परिशुद्ध क्रिया है | 


१० ARA सानिग - हिंदु तत्त्वज्ञान ( डपनिषदोंके 
तत्त्वज्ञान ) ने सिद्ध किया है कि हिंदु सभ्यतासें श्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त कर चुके थे । 


११ प्रो० मोक्षसुळुर - वेद प्राचीनतम ग्रंथ हँ । इससे 
ais प्राचीब मथ दूसरा कोई नहीं है । ... भारत वर्ष 
एथ्वीपरकी स्वर्गभूमि हे । ... [ईदू पुराणोंपरसे अन्य 
देशके पुराण लिखे गये हैं। वेद, वेदभाषा, वेदिक as 
भोर वेदिक तत्वज्ञान सबसे प्राचीन है । वेदके समान 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ दूसरा कोई नहीं है । भत वेदोंका अध्ययन 
इतना इसका Agra है। ... वेद भपव ग्रंथ 
& आर उनका लरक्षण भी अपूव पद्धतिसे A किया गया 


था । sea कोई विदेशीय कल्पना नहीं है । 


१२ {पकट - संस्कृत भाषा सब भाषाक्षोंमें पण भाषा 
शोर प्राचीनेतस भाषा È । 


A 


१३ रागोझिन झेनेदे - ऋग्वेद निःसंदेह प्राचीनतम 
अंथ है भोर सब Hala भ्रष्ठ ग्रथ हे । 


१४ रोमा रोळन्द्‌ - मानवोंके an जहां यशस्वितासे 


saad आये हैं, ag भारत देश ही हे। anak aa- 
ज्ञानने मानवोंको aast भोर पहुंचाया है | 


१५ aida होअर ~ उपनिषदोने मुझे Maal शांति 
दी है थोर Begs समय भी वे ही सुझे शांति देंगे । 

१६ प्रो० वेबर - वेदिक समयमें समाजमें fadis 
स्थान पूरण ARA Aas भोर उच्च था | 


१७ प्रो० Acea - वैदिक छोग कर्म करनेवाळे लोग 
` ~~ & x NS x 
थे। सुवण तथा Bas कवच aet इम देखते हैँ । नोका- 


=) 
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ata समुद्र पार होनेका ana हम देखते हैं | बहुत प्रकारके 
शिल्प वहां दीखत हैं । 


इस तरह अनेक यूरोपीयन विद्वान्‌ वेदादि ग्रंथोकी 
प्रशंसा गाते हैं । 


इतने उत्तम ग्रन्थ हमारे पास हैं, पर दुर्देवकी बात यह है 
कि ये ग्रन्थ भाज युद्ध सुन्दर और भाकर्षक रीतिसे छपे 
adi मिळते भौर जो मिळते हैं वे aa adi मिळते। इसका 
कारण एक मात्र यह È S इस sak लिये घनकी 
आवश्यक agaa alata नहीं मिळती भोर qitea 
केवळ अपने ही aad इतना बडा सुद्रणका कार्य कर हीं 
adi सकते | इसलिये हमें ऐला यत्न करना चाहिये कि 
जिससे ये वेद उत्तमसे उत्तम मुद्रित होकर जनताको मिळे 
भौर घर घरमें इसका पाठ दो | 


~ ६९) 
वेदोंका मुद्रण 
अब हम यहां बताना चाहते हैं कि 
aa द्वोना चाहिये । 


वेदोंका मुद्रण किस 


१ वेदोंका स्थूल अक्षरोंम मुद्रण 


A 


नित्य पाठके लिये वेदोंका gan स्थूळ भक्षरोंमे करना 
चाहिये । ये ग्रन्थ मन्दिरोंमें, ग्रन्थालयोंमें तथा धनिकोंके 
भोर विद्वान पंडितोंके घरोंमें रहें | अक्षर बडे हों, कागज 
मोटा भार सुन्दर हो, जिल्द उत्तमसे उत्तम हो, सुवर्णा- 
क्षरोंसे जिल्द सुशोभित हो भोर पुस्तकके तीनों ब।जुओमने 
gada रंग लगा gt | 


जितनी सुन्दरता की जा संकती हो उतनी की जाय | 
इस ATA बने चारों वेदोंका मूल्य ५०) रु. से भधिक होंगा। 
जो मूल्य होना योग्य हे ag हो, परन्तु यह मुद्रण सवांग 
सुन्दर होना चाहिये | 
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(६) बंदोंके मुत्रणके नमूने 
इसका नमूना प्रष्ठ यह हं 


( १) पहिला नमूना 


—( ऋग्वेद १०।१९१ )-- 
४ jaaa आंगिरसः । १ अग्निः, २--४ संज्ञानम्‌ । AIET, ३ Fed । 


सं aga वृषन्नभे विश्वान्यर्य आ। 
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१॥ 


i ] 
j Í 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं बो मनासि जानतामू | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२॥ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 

समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 

समानं मन्त्रमभि EÀ बः 

समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥४॥ 
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. qaa Fat खर दिये र...) कि हैं, परंतु यद्द खरोंके साथ छापा जायगा | भोर पृष्ठका भाकार भी इससे FIM रहेगा | 
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बेंदोके सुद्रणके नमूने | (७) 
[ २ ] दूसरा नमूना 
BES 
( ऋग्वेद १०१६३ ) 
६ विवृद्दा काइयपः | यक्ष्मनाशनम्‌ | ATS | 
जाया ते नासिकाभ्या कणीभ्यां छर्बुकाद्धि | 
यक्ष्म शीष मस्तिष्का-ज्जिह्वाया वि aka ते ॥ १.॥ 
ग्रीवा म्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनुक्यात्‌ | 
यक्ष्म ai अंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वहामि ते॥२॥ 
आ गुदाभ्यो वनिष्ठोहृद॑यादक्िं। 
Tee मतखाभ्यां यक्नः प्छाशिभ्यो वि वृहामि ते॥ ३॥ 
GEN त अष्टांबद्धथां niea प्रपदाभ्याम्‌ । 
जस्य भ्राणेम्या भसंदा- द्धंससो वि वृहामि ते ॥ ४॥ | 
महनाइनकरणाह्ोम॑भ्यस्ते नखेभ्यः | l ; 
यकम सवस्माद[त्मतस्तमिदं वि वहामि ते॥५॥ 
अङ्गादड्गाछलोम्नोलोम्नो जातं पत्रैणिपर्यणि | 
यक्ष्म समेस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते ॥ ६ ॥ 
(२) 
( WAR १०१६४ ) 
ata? अ आय पर a 
परो निक्रेत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो wa: ॥ १ ॥ 
भद्र व वर वृणते भद्र युज्ञान्त दाक्षिणम्‌ | 
मद्रं वेबस्वते चक्षुंबहुत्रा जीवतो मनं! । २॥ 
यदाशसा !नःशसाभिशसो_ पारिम जाग्रतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
आग्निविश्वान्यप॑ दुष्कुता -न्यजुशन्यारे अस्मद्‌ द॑धातु ॥ ३ ॥ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते $भिद्रोह चरामासे । 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विंषतां पात्वंहसः || ४ ॥ 
अजैष्माद्यासनाम चाऽ भूमानांगसो TIN | 
जाग्रत्स्वप्न; deen पापो यं द्विष्मस्तं akg यो नो दवेष्टि तमुच्छतु॥ ५॥ ` 
& 
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(८) r वेदके छपाइक नमूने 


[३ ] तीसरा नमूना (अ) 
( ऋग्वेद ( १०९० ) | 


१६ नारायणः । पुरुषः । अनुष्टुप्‌ , १६ त्रिष्टुप्‌ । 

सहसशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सह्पात्‌। स भूमि विश्वतो वृत्वाऽद्यतिष्ठृशाङगुलम्‌ ॥ १ ॥ 

पुरुष एवेदं सर्वे Aga यञ्च HAH | उतामुतत्वस्येशामो यदन्नेनातिरोहति ॥ ३ ॥ 

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूताने त्रिपादस्यासृतं दिवि ॥ ३॥ 

्िपादृष्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः | ततो विष्वड्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 

तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अखरिच्यत TRAAT पुरः ॥ ५ ॥ 

यत्‌ GAN हविषा देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६॥ 
a यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ | 
तस्मायज्ञात्‌ aaga: Sad पृषदाज्यम्‌ । पशून्‌ A वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ।। ८ ॥ 
"तस्माद्यज्ञात्‌ aaga ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत |॥ ९ ॥ 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | गावो हृ जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माजात। अजावयः ॥ १० ॥ 

यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । सुखं क्रिमस्य कौ बाहू का ऊह पादा उच्येते ॥ ११ Ul ? 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | ऊरू तदस्य aay: पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ . (i 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । सुखादिन्द्रश्वाजिश्र प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ N 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः समवतेत । पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथा Siar अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयाद्निःसप्त समिधः कृताः । देवा aag तन्वान अवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ i 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते हृ नाकं मदहिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 


(९१) 
१५ अरुणो वैतहृव्यः । अग्निः । जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ । अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ सुक्त ९१ 
सं जाग्वद्धिजरमाण इध्यते दमे दमूना इषगरान्नेळस्पदे । विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभावा सुषखा ,सखीयते ॥ १॥ 
स दशतश्रीरतिथिगदेशे वनेवने शिश्रिये तक्कवीरिव | जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विसयो ३ विशँबिशम्‌ R ॥ 
उदक्षो दसे: क्रतुनासि सुक्रतुरभे कविः काब्येनासि विश्ववित्‌ giga क्षयसि त्वमेक इदू द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः ॥ ३॥ 
alana तव योनिमृत्वियमिळायास्पदे घृतवन्तमासदः | आ ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येव GAA: ॥ ४ ॥ 
तत्र श्रियो वर्ष्यस्येव ANAR उषसां न केतवः । यदोषधीरभिखुष्टो वनानि च परि स्वये चिनुषे अन्नमास्ये ॥ ५ ॥ 
तमोषधीदंधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः। तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधोडन्तवेतीश्व सुवते च विश्वहा! ॥ ६ ॥ 
वातोपधूत इषितो बशो अनु तषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । आ ते यतन्ते way यथा एथक्‌ शर्धास्यम्ने अजराणि धक्षतः ॥ ७॥ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनममे होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । तमिदर्भे हविष्या समानमित्‌ तमिन्महे amd नान्यं त्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
` खामिदत्र Bd त्वायवो होतारमम्न विदथेषु वेधसः । यद्देवयन्तो दधति प्रयासि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तबर्हिषः ॥९॥ 
तवाग्ने होत्रं तव त्रम O नेष्ट त्वमभिदृतायतः। ततन mA तवमध्वरीयसि ब्रह्मां चासि गृपतिश्च नो दमे ।।१०॥ | 
यस्तुभ्यमम़े अमृताय AM: समिधा दाशदुत वा हृविष्कृति। तस्य होता भवसि यासि दूत्य १ सुपत्रूषे यजस्यध्वरीयासे ॥११॥ ; | 
इमा अस्मै मतयो वाचो अस्मदे ऋचो गिर सुष्टुतयः समग्मत। वसूयवो वसवे जातवेदसे वृद्धास ARAT यासु चाकनत्‌ ॥१२॥ 
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डु 


~ 


[ ३ ] तीसरा नमूना (आ) 
( ऋग्वेद्‌ १०।९० ) 


१६ नारायण: | पुरुष: । AIST, १६ Ag । 
azant पुरुषः सहस्राक्षः aq | 


स भूमं RaT वत्वाइल्यतिप्ठदशाइगुरुम्‌ hau 
पुरुष, एवेद सर्व यङ्भतं यञ्च भव्यमू | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमा तो Sarita पूरुषः । 

जिस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामत दि ॥ ३॥ 
ATA Sg: पा रोऽस्येहाभवस्युनः । 
ततां विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 
तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः 
स जातो अल्यरिच्यत पश्चाद्भमिमथो पुर ॥५ 
यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं गरीष्म इध्मः शरद्धविः Ugu 
तं यञ्चं बहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये teu 
तस्मायज्ञात सर्वहुतः सं शृतं पृषदाज्य़म्‌ | 
पशून्‌ Was वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये wen 
तस्मायज्ञात्‌ Baga ऋचः सामानि SÈR । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो इ जज्ञिरे तस्मात तस्माज्जाता अजावयः ॥ १०॥ 
यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
सुखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैरयः TRA शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
3 आणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं ont द्यौः समवतंत । 

पद्यां भूर्मिदिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोका अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयन्निःसप्त समिधः कृतः | 


सूचना-- तीसरे नमूनेमें दो पृष्ठ हैं। दूसरा एष भर्थात्‌ ( भा ) gs पढनेके I अच्छा हे । 
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देवा Fag तन्वाना अबध्नन्‌ परुष Taq ॥ १५ ॥ 
AMT यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
त हृ नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः १६ 


(९१) 
1५ अर्णो dagaa: । अम्िः । जगती, १५ ISA | 
अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 
स जाशवद्धिजरमाण इष्यते दमे दमूना इषयन्निळस्पदे | 
विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभाया घुषखा सखीयते १ 


~ 


` म दशतश्रीरतिथिगहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्कवीरिब I 


जनजन जन्यां नाति मन्यते विश आ क्षेति दिइयो ३ RIAIT २ 
छदक्षा दक्ष: कतुतासि GHIA कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 
वघुवसूना क्षयासे त्वमेक इद्‌ यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः ३ 
त्रजानन्नमने तव योनिमृत्वियमिळायास्पदे घृतवन्तमासद: | 

आ ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपस; सूर्यस्येव रमयः ड 
तव श्रियो वष्यस्येव विदयुतश्चित्राश्रिकित्र उषसां न केतबः। 
यदोषधौरभिछटो वनानि च परि खयं चिनुषे अन्नमास्ये 4 
ARER गर्भमुत्वियं तमापों अभि जनयन्त मातरः i 
तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधोडन्तवतीश्व सुवते च विश्वहा ६ 
वातोपधूत इषितो वशा अनु तृषु यदज्ञा वेविष द्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते रथ्योरे यथा JAR शर्धास्यभे अजराणि धक्षतः 
Aaa विदथस्य प्रसाधनमम्नि होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 
तामदभ aasar समानमितु तसिन्महे amg नान्ये त्वत्‌ 
त्वामिदत्र इणते त्वायवो होतारसभे विदथेषु वेधसः | 
यद्देवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो FFAN: ९ 
तवाभे होत्र तव पोत्रमृत्वियं तव Aw त्वमञ्निहृतायतः 

तव प्रशात्र त्वमप्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपातिश् नो zz १० 
हस्तुभ्यमने अमृताय म्यः समिधा दाशदुत वा GASA | 
तस्य होता भवासि याति RNI यजस्यध्य्रीयसि ११ | 
इमा अस्स मतया वाचो अस्मदे ऋचो गिरः सुष्टुतयः सम्रमत। 


वसूयवो वसते जातवेदसे बृद्धासु acai यासु चाकनत्‌ 


< 
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(१०) वेद सुद्रणके नमूने 


[8 ] चतुर्थं नमूना 


( ऋग्वेद १०७१ ) 
११ बृहस्पतिराहिरसः | TAR । त्रिष्टुप्‌ , ९ जगती । 


बहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत्‌ प्ररत नामधय दधाना। | 
यदेपां श्रेष्ठ यदारप्रमास।द्‌ प्रणा तदेषा निहित Talay || १ || 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
अत्रा सखाय! सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ २॥ 


यज्ञेन वाच! पदबीयमायन्‌ TATA ETAT प्रविष्टाम्‌ | 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥ ३॥ 


पद्पाउः— 
१ बृहस्पते | प्रथमम्‌ | वाच) । अग्रम्‌ । यत्‌ । प्र । ऐरत । नामऽधेयम्‌। दधानाः ॥ 
यत्‌ | एषाम्‌ । श्रेष्ठम्‌ । यत्‌ । अरिप्रम्‌ । आसीत्‌ । Sor । तत्‌ । एषाम्‌ sag । gars आविः ॥ १ ॥ 
२ सक्तुम्‌ऽइव | तितउन। | पुनन्तः । यत्र । धारा; । मनसा । वाचम्‌ । अक्रत | 
अत्र। सखायः । सख्यानि । जानते | भद्रा । एषाम्‌ । लक्ष्मीः । निऽद्विता। अधि | वाचि ॥ २॥ 


३ यज्ञेन | वाचः । पदऽतीयमू । आयन्‌ । ताम्‌ । अनु । अविन्दन्‌ । ऋषिषु। ISAS ॥ 
ताम्‌ । ASAA । वि । अदधुः । पुरुऽत्रा । ताम्‌ । सप्त । रेभाः । अभि । सम्‌ । नवन्ते॥ ३ ॥ 


अन्वय, 


१ दे वृद्दस्पत | प्रथम नामप्रेय ह| aa प्रेरयत, (aq) वाचः ast (aim; ) एषां रत्‌ भ्रष्ट, aq भ-रिभ्रं 
( दोष-रद्वितं च ) भासीत्‌, तत्‌ एषां ( ज्ञानं ) gar निदितं, तत्‌ प्रेणा { प्रेम्णा ) ari: ( भवति ) ॥ १॥ 

२ तितडना सक्तु इव, पुनन्तः धीराः यत्र मन्ता वाचं अक्रत, अत्र सखायः सख्यानि जानते | एषां वाचि ARI 
लक्ष्मी: निद्विंता ( भषति )॥ २ ॥ 

३ ( धीरा: ) चाचः पदवीयं ( मागं ) यज्ञेन भायन्‌। (ते) ऋषिषु प्रविष्टां तां अन्वविन्दन्‌ | तां ( वाचं ) aaa 
पुरुत्रा ब्यद्घुः। तो रेभाः सक्त ( छन्दांसि ) भाभे से नवन्ते || ३॥ 

€ 

स्थानान्तर-पुनरुक्त-प्रदशनम्‌- ( १ ) MAIA व्यव्‌ धुः पुरुत्रा (Re १०।७१।३) = तां मा देवा 

saggy: पुरुत्रा (Ro १०।१२५।३ )॥ (२ ) तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ( १०।७१।३ ) = aa खसारो 
a ~ 

अभि सं नतन्ते ( ऋ० १।१६४।३ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 
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N ~ ~ 
वेदसुद्रणके नमूने 


(५ ) पांचवां नमूना 


मंत्र 


( ऋरवेद ७२० ) मैत्रावरुणिवोसे्ठ: । इन्द्र Agg । 


उग्रा जज्ञ वीयाय स्वघावाश्चक्रिरपो नयो यत्‌ कारष्यन्‌ | 
जाग्मयुवा नूषदनववाभिस्तराता न इन्द्र एनसो महश्चित्‌ ॥ १॥ 


हन्ता व॒त्रामिन 
कतो सुदासे अह वा 


अन्यः 


१ स्वधावान्‌ उग्र: इन्द्र: वीर्याय जज्ञे। नये: यत्‌ करि- 


SAR अपः NA: | युवा अवोभिः ggi जग्मिः | मह 
एनसः चित्‌ नः त्राता ॥ १॥ 


२ शूशुवानः इन्द्र; वृत्रे हन्ता । वीरः ऊती जरितारं 
प्रावीत्‌ चु । सुदासे लोकं कर्ता वै उ । gay ag वसु मुहः 
दाता भा भूत्‌ ॥२॥ 

अर्थ 

१ अपनी निज शक्तिसे शक्तिमान हुआ इन्द्र पराक्रम करनेके 
लिये प्रकट हुआ है । वह मानत्रोंका हित करनेके लिये जो करना 
चाहता हे वह कर ही लेता है। वह तरुण वीर अपने संरक्षणके 
साधनोंके साथ मानबोंके TH जा ता है । वह वडे पापसे हमें 
बचाता है ॥ १॥ 

२ शक्तिशाली इन्द्र VIB नाश करता हे | वह वीर अपने 
|: साधनोंसे अपने भक्तोंका संरक्षण करता है । उत्तम 
दाताके लिये वह निःसंदेह उत्तम स्थान करके देता है। वह 
दाताको वारंवार धन देता रहता है ॥ २ ॥ 

मानव धर्म-- 

१ मनुष्य अपनी निज शक्ति बढावे, उग्रवीर भोर शूर 
बमे | मानवोंका हित करनेके लिये जो कार्ण करना भाव- 
इयक हे aq उत्तम रीतिसे करे | तरुण वीर भपने पास 
सरक्षणके साधन सदा तैयार रखे | इसमें शिथिलता होने 
न दे। उन साधनोंसे जनताका संरक्षण करे । पापों भोर 
दुष्कमोके मागमे लोग न जांय ऐसा उनका संरक्षण करे ॥१॥ 
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शशुवानः Tata वीरो जरितारमती | 
लाक दाता वसु मुहुरा दाशुषे भत ॥ २ ॥ 


२ वीर अपना सामथ्यं asia भोर NAAFI नाश 
etl वीर अपने अनुयायिदोंका संरक्षण करे। उत्तम 
सन्मार्गी छोगोंके लिये उत्तम स्थान WAH छिये देवे। जो 
घनका GHIA उत्तम ब्यय करते हैं उनको अधिक धन 
देता रद्दे ॥ २॥ 


टिप्पणी-- 

२ स्वधावान्‌ ga धीर्याय aa - ( स्व) अपनी 
(धा ) धारणा शक्तिसे ( वानू ) जो युक्त हे ag झूरवीर 
पराक्रम करनेके लिये हदी उत्पन्न हुआ होता है । 

२ नयेः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रिः - ( नयैः ) 
मानवोंका द्वित करनेवाला ae जो करना चाहता हे वह 
कम कर छोडता हे। 


३ युवा अवाोभेः नुषदनं जग्मिः - तरुण वीर संर- 
क्षणके साधनोंके साथ मंनवोंके घर जावे। 


४ महः पनः त्राता - वीर ठोगोंको बडे पापसे aaa । 
५ शूशुवान्‌ वृत्त इन्ता - बळवान azar वध- 
करता हे । 

६ वीरः ऊती प्रावीत्‌ - वीर रक्षणके साधनोंसे 
रक्षण करता है । 
७ सुदासे लोक कर्ता - उत्तम दाताको उत्तम | 
स्थान देता हे । 


< दाशुषे वसु मुहुः दाता आभूत्‌ - दाताको धन 
वार वार देता र्दे । i 


Í 
र 


( १२) 


देवॉके समान आचरण 

जो देवताका वर्णन वेदमन्त्रमें होता हे, उस adaa 
मानवी जीवेनमें ढाळनेसे वही मानव wa होता हे | यद्दी 
मन्त्रका भाव है। 

यत्‌ देवा अकुर्वन्‌, तत्‌ करवाणि | 

Bo To ब्रा० 

Say देवोंने भाचरण किया वैसा भाचरणसें करूंगा, ” 
ag नियम हे। इसमें विवेक ऐसा करना चाहिये कि 
देवताभोंकी विशेष महत्ता ओर मानवी दाक्तिकी छघुता 
आदिके कारण जो wad परिवतेन होता हे, aq ध्यानसें 
रखकर यह मानवधम विचारपूर्वक मनन करके ही जानना 
aga | 

“* देवयन्तः, देवयन्‌ ' ये पद वेदमन्त्रॉसें Gast वार 
भागये हे. | इनका बर्थ “ देवोंके समान आचरण करनेवाळे, 
देव बननेकी इच्छा करनेवाले, बे शब्द भी मही भाव 
बताते हैं कि देवोंके गुण मनुष्योंको अपने न्दर धारण 
करने चाहिये | मानव ध्म ही वेद मन्त्र बताते हैं ओर यह 
मानव धर्म देखकर मनुष्यको उन्नतिका मागे स्वीकारना 
चाहिये | यही देव बननेका अनुष्ठान है । 

इस तरह मानवधम तथा भावझ्यक टिप्पणी देकर ag 
अन्थ सवे साधारण जनताके उपयोगके लिये Fae करना 
चाहिये | q 

[६ ] देवत संहिता 

as कळ जो चारों वेदोंकी 'संहिताए मिळती हैं वे 
अपने ढंगकी हें | ऋग्वेदका नवम मण्डल ' सोम ? देव- 
ताका है भर्थात्‌ यह देवत मण्डल हे, पर बाकीके सब 
मण्डल आधेय मण्डल हैं। भथीत्‌ ऋषि क्रमानुसार उनसे 
मन्त्र संग्रह हे । सामवेदके सब मन्त्र RAGS ही मन्त्र हैं, 
जो ५०।६० मन्त्र इस ऋग्वेदमें नहीं हैं वे सांख्यायन शाजाके 
FAGA हे। इख कारण सामवेदके मन्त्रोंका विचार प्रथक्‌ 


, करनेकी भावइयकता नहीं हे । सामवेदके मंत्र केवळ गानेके 


लिये हवी हैं | 


भधर्ववेदके मन्त्र देवतानुसार नहीं हे, ऋषिके भनुसार 
नहीं है भोर विषयानुसार भी नहीं है । इनको देवतानुसार 
कर ऋषिके भनुसार रखना चाहिये । 
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QS ~ AN ~ A A 
Aah संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया हे? 


भधर्ववेदकी शोनक और पिप्पछाद ऐसी दो सहिताएं 
हैं। उन दोनों संहितानोंके मन्त्र इकडे करके उनको देव- 
agan संग्रहित करके देवत संहिता बनानी चाहिये । 


agiz? संत्रोंको भी देवतानुसार संग्रहित करके उसके 
मन्त्र देवताचुसार रखने चाहिये । हस रीतिसे चारों संहि- 
ताओंके मंत्र देवताबुसार विभक्त करके “ देवत संहिता” 
बनानी चाहिये । 

स्वाध्याय मण्डल द्वारा हमने देवत संहिता प्रकाशित 
की थी । वह समाप्त हो चुकी हे । भब यह दैवत संद्विता 
पुनः दूसरीवार छापनी चाहिये । क्योंकि कई ग्राहक दैवत 
संहिता ठेनेके इछुक हैं। यह संहिता अध्ययमके जिये भत्यंत 
सहायक हे । ag nasia हसी कारण पसंद झायी थी, 
अतः सब बिक चुकी। इसका पुनः मुद्रण होना आव- 
इयक हे। 

[ ७ ] आर्षेय संहिता 

नवम मण्डलको छोडकर सब ऋग्वेद सद्दिता aaa लद्दिता 
हे, अर्थात्‌ ऋग्वेदके सन्त्र आर्षक्रमाचुसार ही हैं । यदि नवम 
मण्डळके मन्त्रोंको ऋषिके क्रमानुसार ही संग्रहं किया जाय 
तो वह भार्षय संहिता होगी । क्षथवेवेद्के सन्त्र ऋषि 
क्रमानुसार छांटकर संग्रहित करनेसे, तथा agag’s संत्रोंको 
वैसे छांटनेसे, यह आपय संहिता बन सकती हे | 


चारों वेदोंके जो मंत्र हैं, वे ऋषिक्रमानुसार रखकर 
ag aga संहिता बनाना सुकर काये हे। इसमें भी ये 
प्रत्येक ऋषिके मन्त्र विषयक्रमानुसार इकट्टे किये जांयगे तो 
बहुत ही बडा काये द्दोगा । 

ऋषिक्रमाचुसार मन्त्र छांटना यह कार्य खोच विचार 
पूवंक होनेवाला है । परन्तु ag कार्य बडा उपयोगी है। 
इस कारण इस कार्यको करना चाहिये । 

: ऋषिक्रमाचुसार मंत्रोंका wa देखनेसे इस ऋषिने क्या 
किया था इसका पवा छग सकता हे, इस ऋषिका तत्त्व- 
ज्ञान केसा था इसका भी ज्ञान हो सकता है।इस ave एक 
एक ऋणिके मंत्र एकत्रित करनेसे भौर डनको विषयानुसार 
संग्रहित करनेसे जो भाषेय संहिता बनेगी वह बडी उपः 
योगी होगी । 


क 


"क्र 


विषयानुसार मंत्र संग्रह 


आषय Seal? यह कोई सनधडन्त नयी कल्पना 
हे Gar कोई न समझे । RIGS नवम अण्डको छोडकर 
अन्य सब RAGS मण्डळ आर्षेय संहिता ही बनी बनायी 
है। चारों वेदोंकी आर्षेय संहिता इस तरह बनानेसे मन्त्र 
बोधका कार्य बडा ही सुगम हो सकता l 

यजुवेदके जितने छन्दोबद्ध अर्थात्‌ पादबद्ध सन्त्र हैं वे 
ga तरह दे 


ey 
काय ह 


शोर छाषय संहितासें छांटकर रखना सगम 
जो गद्य यजु हैं उनको इस तरह छांटना ana 
नहीं हे । जो ag कार्थ करेंगे घे इसक विचार करनेके 

लिये जितना समय आवर्तक हे उतना समय अवशय लें; 

< | विषयानुसार मन्त्र संग्रह 
संत्रोका विषथाडुसार वर्गीकरण 

देवत संहिता भोर आपय संहिता बननेके पश्चात्‌ “ विष- 
यानुसार मन्त्र संग्रह "SAN अत्यंत भावश्यकता हैं| 
विषयोंसें ( १ ) वैयक्तिक, (२) राष्ट्रीय भौर (३) जागतिक 
ऐसे तीन विभाग करके इनमें भी छोटे मोटे उपविभाग 
नाना आर अथाजुसार अन्त्रोंका Gag उन उन विभागे 
करना योग्य है | age सब aa इछ तरह धर्थानवार छोटे 


जा सकते हैं नेके लिये gs सम्त्रोंके विषयानपार 
विभाग हम यहां बताते हें-- 
. EN 
अध्यात रण, TaT आत्मगापन, aa, 


गतः राजा, RIY: एक आत्मा 
@, परमात्मा, ब्रह्मा, सुच, 
ठः, सधुविद्या, खस्त्ययनं- 
विश्वकर्मा, विश्वजित्‌ , दिश्व-- 
sree, व्यापको देवः, सौमनस्यं, 
ata, संद aka, स्वज्यातिः, विघ्न 
विन्नाशन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मयज्ञः, मेधा, मेधाजननं, 
चाक, वेद्माता, आता थसत्कारः, आनृण्यं | 
कासः, कामस्य इषुः, कासिनो$भिसुखोकरण, 
कुलपा कन्या, पतिः, गर्भाधानं, आया कामना, 
ada नाकः, द्स्पती, पतिळाअः, पु्टिकमं, पुंस- 
चने, विवाहः, वीरपुत्रप्रसवः, शाला, ANA, 
स्रः, अंगानि, आयुवेधेनं, दोर्घायुत्वे, पूर्णायु 
मातः, अञ्जनं, अपामागः, भेषज, आपः ओषधयः, 
Aad, naaa, पिप्पली, रोहिणी, लाक्षा 
वाजीकरणं, विषनाशानं, सोभाग्यबधनं, कासः 


e 
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शमनं, कुष्ठनाशनं, gia, गर्भदोषनि वारणं, 

ज्वरनाशनं, गण्डमाला, तकप्रनाशनं, दुःस्वप्नना- 

शने, Galas ost, खपेदिषनादानं । 
अरिए्रक्षयणं, अळक्ष्मीनाशने, अछुरक्ष वणं, कृत्या 


परिहरणं, दस्युनाशनं, पिशाचनाशर्त अभय, 
अभ्युद्यः, Ga पातिः, बलप्राप्तिः, ARINA 


MAAS, स्वतिवाचनं, वीरः, राशः संवरणं, Ag- 
Wa, राजा, राज्याभिषेकः, राष्ट्र, Usage 
TIA, स्वराज्ये राज: स्थापन, क्षत्रिय: | 
थः, शाजुलना नाशनं 
सेनानिरीक्षणं, सेनाखेयोजनं, संश्रामजयः। AINT- 
क्षयण, शनुदस्भन, राचुलाशन, माणीः, -लपत्नक्षय- 
णो मणि: i 
अरातिनारानं, दुःखनाशनं, पापदुरीकरणं, qrq- 
साचन, शांपमांचने, AA, आदन', cata, वास: 
शम, AHS, RUAN, सुखं, तपः, ag 
पथः, Za, UI, QNA, अमा, अश्वः, कुषभः 
गावः, WE, पशवः, पछुपोषणं, वशा, वाजी, काप 
ANSA । 
इस तरह अनेकानेक विषय हैं | यहां दिये हैं चे केवळ 
SUA लये ही Cl वास्उवमें इससे दस शुने ऐसे वि 


दि्‌ 

हैं। इन विषयोंका निश्चय मंत्राथको दष्टीसे करके उन मंत्रोंको 
sa Rè aege संग्रहीत करना चाहिये । किसी क्लि 
सय एक BTS या मंत्रके ३।४ इकडे भी होंगे, किती 


स्थानपर अनेक संत्र एक स्थानपर GA पड़ेंगे | कडे वार 

तो वही मंत्र अनेक शीर्षकोंके नीचे Sar पडेगा | अस्तु 

इससे जो करना पडे वद करना चाहिये और विषयव;र 
न्त्र Ag करके यह संग्रहग्रंथ बनाना चादिये । 


HA पारायण यज्ञ, स्वाहाकार यज्ञ 

भाज ATH BAG सन्त्र बोलते हैं और स्वाहा करके 
भाहु तियां डालते जाते Ci स्वस्ति कमके यजनसें aay 
भी मन्त पढते हैं भोर स्वाहा कह कर भाहुतियां डालते 
हैं| इस तरद्द जो सन्डा आवश्यक हैं वे भी adag रीतिसे 
बोलकर भाहुतियां डालते हैं । पौराणिक लोग भी संहिता 
स्वाहाकार ' करते हैं, इनसें सब संस्कारोके मन्त्र बोले 
जाते हैं। आये समाजी -भी संहिता पाठ करके ` बह्म 
पारायण यज्ञ ' करते Ë ओर इसमें कमसे मन्त्र बोलते 
भोर आहुतियां देते जाते हैं । 
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९१४) चेदके संरक्षण और प्रचारके 

ये सब कमे अयोग्य हो रहे हैं । इनकी असंबद्धता दूर 
करनेके लिये विषय चार सन्त्र रचनाका ग्रन्थ ही सहायक 
हो सकता है । जिस समय जिस sas लिये दृवन करना 
हो, भन्त्रजप करना हो, सूक्तपाठ करना हो, या जोर कुछ 
agak करना हो, तो तदनुकूछ प्रकरणोंके मन्त्र इकडे किये 
जा सकते हैं और वह कम किया जा सकता है। योग्य 
मन्त्र बोले जानेके कारण यजमान भोर ऋत्विजोंकों भी 
योग्य रीतिसे कम कश्नेका भानन्द प्राप्त होगा, और wate 
ग्यमस्त्र शयोग्य Wad नहीं बोला गया ag यथासांग 
कर्म करनेका जों आनन्द हे वह कर्ताको प्राप्त होगा । 

वेदाध्ययनकी सहुलियत 

इसके अतिरिक्त चारों वेदोंके ma प्रकरणोंमें योग्य 
SAA ळग रहनेके कारण इनका अर्थेज्ञानपूवक अध्ययन 
सहज भौर सुखसे हो सकता है। भाज चार वेदोंका अध्य- 
यन करनेके लिये १० वर्ष लगते हुँ, पर प्रकरणशः मन्त्र 
बांटे जानेके बाद यद्दी चारों वेदोंका अध्ययन २।३ वर्षोके 
अन्दर सहजहीसे हो सकता है। इस लिये प्रकरणानुलार 
ag मंत्रोंका बंटवारा करके जहांतक हो सके agias शीघ्र 
ही यह ग्रंथ निर्माण करना आव्यक हे । 

वेदका धर्म क्या है, वेदके सिद्धान्त निश्चयले कोनसे हैं, 
कौनसा मत वेदानुकूछ है भोर कोनसा सत वेद विरुद्ध हे यद्द 
सब इस ग्रन्थसे विदित हो सकता हे | इस ग्रंथके प्रकाश. 
नसे वेदका छुद्ध धर्म जनताके सामने सूय प्रकाशके समान 
प्रकट होगा । इस देतुसे यह ग्रन्थ ala प्रल्लिद्ध होना 
चाहिये i 

gis विद्वान, विचार पूदेक निष्पक्ष भावसे एक स्थानपर | 
बेठकर यहद कार्ये करेंगे तो इस ग्रन्थकी निर्मिति एक age 
हो सकती हे | २५००० मन्त्र चारों वेदों भोर शाखा 
संदिताओंके मिलकर हैं। पांच विद्वान्‌ इसी काके लिये 
Gai तो एकके ऊपर ५००० मन्त्रोंका भार भा जायगा | 
एक दिनके fea ५५२० संत्रोका वर्गीकरण करनेसे एक 
age अन्दर इन सब मंत्रोंका वर्गीकरण हो सकता हे। 
ag कोई AAAS अथवा ANEA कार्य नहीं है । इतनी ही 
बात है के ये विद्वान अपनी संमति बेद्रोपर ळगानेवाळे 
नहीं git चाहिये | परन्तु वेद मन्त्र जो क्थ बोळ रहा हे 
उसका स्वीकार करके उसका . वर्गीकरण इन्होंने करना 
aed | | 
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लिये आपने क्या किया है! 


© 

जनताका फतव्य 
चेदघर्म राष्ट्रीय घमं हे। सब MATSI घम है।इस 
समग्र ये वेद भारतीयोंक पास हैं; इस लिये भारतीयोंको 

a a 
ही इसका प्रकाशन पूवे।क्त रीतिसे करना चाहिये भोर घर- 
घर वेदके धमकी जाग्रति करके भारतीयोंका भभ्युस्थान 
अविशौष्र होनेके लिये यद्द यत्व करना चाहिये । 

वेद और THAT 
सुबोध रीतिसे दर्शाया 
डे । इसलिये कोनसा स्थृतिवचन AnaS ayes है 
जोर कौनल! वचन Ags विरुद्ध है, इसका भी निर्णय विद्वा- 
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नोंडो करना चाहिये । जब इस रीतिसे agia अध्ययन 
होगा शोर वेदके ज्ञानका प्रकाश जनतासें पडेगा, उस समय 
agaaa भौर Raadi guar की जा सकती है। 
इसी तरह इतिद्दाल भोर पुराणोंकी भो gaat करनी 
चाहिये । पर ag कार्य वेदाध्ययनके पश्चात्‌ दोनेवाला है । 
परन्तु यहद कार्य करना चाहिये और इसकी तेयारी क्षमीसे 
करनी चाहिये । 
व्ययका प्रबंध 

यह काये बेदके धसका प्रकाश BAS किये करना 
aas है । यदि पंडित लोग विचार पूर्वक ag 
कार्य करेंगे तो ये सब ग्रन्थ ४।५ aÀ निर्माण हो सकते 
हैं । परन्तु इनके Bans किये saa दस बारह लाख रू. 
aut । ag धनिकोंको देना चाहिये । पंडित लोग अपना 
कतव्य करें और घनी लोग अपना BATT करें | हस तरह 
सबके सहकारयसे ही यह वेदके घर्मकी जाग्रती हो सकती है। 

परमेश्वर करे भोर लब भारतीयोंका a इस वेद 
प्रकाशनके लिये मिळे और यहद वेद प्रकाशनका कार्य शीघ्र 
ही qaqa हो । 

यहां प्रत्येक ssa यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 
“४ प्राचीन ऋषियोंने वेदका संरक्षण करनेके लिये इतने 
परिश्रम किये थे, परन्तु आप वेदक। रक्षण होनेके छिये 
क्या कर रहे हैं शोर भाज पर्यंत भापने क्या. क्रिया हे? ” 
इस प्रश्नका उत्तर इरणुक भारतीय देवे | 

प्रत्येकको Slat है क्रि उससे जो हो सकता है ag 
घेदळी जाति भौर वेदका रक्षण करनेके लिये करे । 


Collection, Haridwar 


आयोका परम धर्म 


आयाका परम qa 

वेदोंका पढना पढाना, सुनना सुनाना भायांका परम 
घम ei? वेदोंको समझना समझाना वेदानुसार अपना 
आचरण करना भोर दूसरोको वेदानुलार आचरण करनेके 
लिये प्रोत्साहित करना सी आका परम ad aÑ 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने az नियम aid छिये 
लिखा है, सत्र हिंदुओंकी salts लिये ही यह नियम डे । 
वेदका घसं छोडने घौर अन्यान्य मतमदान्तरोंमे AG जानेसे 
हिंदुओंका पतन हुआ हे | यह ऋषि दयानन्द सहाराजने 
देखा । जो राष्ट्रके लिये श्रष्ठसंदेञ देता हे वही ae’ Eg- 
ळाताह। स्वा० दयानन्द सचझुच ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने 


A 


RZA पतनका सच्चा कारण देखा और उन्नतिका सच्चा 
मागे भी देखा । यह सत्य दिही ऋषिकी दृष्टि है । खासी- 
जीको gà ७५ ag दो चके । उनके समब हुत aa 
थे, नेता भी बहुत थे । वे नेतागण Reals उद्धारका सारी 
सोचते भी थे । परन्तु किसतीने वेदका ant देखा नही । 
उस समय शाखी पंडित भी बहुत थे पर वे बिचारे वेदको 
जान भी नद्दीं सकते थे, फिर वेदके घर्मसे माबवोंका तारण 
होनेक्री बात जानना भौर वैसा उपदेश करना तो दूरकी 
वात ह । 

केवळ ate ऋषिदयानन्दजीके पास ही यह कवित्व 
आतः है । इन्होंने ही यह सच्ची QRS नाना और कहा 
कि बेढोंको पढो ओर वेदोपदेशको जञाचरणसें छे आओ | 
भव दिंदुओंकी उचित हे कि वे अपने घरोंसें agga रखें, 
उसका पाठ fea प्रति करे, वेदसंत्रोंका उपदेश जानें भोर 
उसको आचरणझें ws | Tar करनेसे हिन्दु ugat उन्नति 
हो सकती है। 

इसी कायके लिये भनेक प्रकारके वेदोंके Gene छाप- 
कर प्रकाशित करने चाहिये । यहां हसने ७।८ प्रकारके 
संस्करणोंके नमूने बताये हैं । 

१ पाहिला नसूना-- बेडे aaier हे । इसके पृष्ठ 
भी बडे हों झर अक्षर भी बडे हों । ऐसे बडे भक्षरोंमें वेद 
छापे जांय तो करीब ३००० gular चारों agian ग्रन्थ 
हो सकता है। इसका टाइप मोटा हो, कागज भी मोटा 
हो, भाकार भी इस पृष्ठके gun हो, BAT अच्छा हो, 
प्रति एष्ठपर वेळ पत्तीकी सुन्दर सजावट दो । वेळपत्ती और 
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खरोंका मुद्रण लाळ ae दो भोर मन्त्रके अक्षर काळ 
WÄ छपें। जिल्द अत्यंत सुन्दर हो, सुनहरी अक्षर जिल्दपर 
हों । पुस्तकके तीनों ate सुनददरी रंग em हो! ऐसा 
सबीग सुन्दर इसका BEN हो । संध्या करनेके पश्चात्‌ लोक 
इस पुस्तकको खोळे और घण्टा आधा घण्टा पाड करें। 
कितना शानन्द्‌ प्राप्त होगा |!| यह आनन्द पाठ करनेवाळेको 
द्वी मिल सकता हे । 

कौन घनी इस कार्यके लिये धन देगा ! यही प्रश्न है | 
BAG कम ७०००० ) रु, CAST व्यय द्वोगा | इसमें २००० 
प्रातेयां तैयार दा लकेंगी । एक प्रति ३५ ) या ४० ) रु. सें 
wa पडेगी । इसलिये इसका विक्रीका मुल्य ६० ) से 
कस नहीं होगा | कदाचित अधिक सी रखना पडे तो भी 
BIE थाश्वय नहीं हे | इसकी बडे ABB १००० पुष्ठों- 
की दीन जिल्दे होंगी । 

यद्व पुस्तक घरकी शोभा चढा सकता Fi वेद पाठ 
करनेसे धोड! संस्कृत जाननेवाळे स्वयं अथ जान सकते हैं । 
दस पाठ HAW पूवोपर अनुसंधान भी हो azar हे ओर 
उससे नपूवे siaa मिल सकता है । 

२ दूसरा agal- यह नमूना स्वाध्यायमण्डलके छपे 
चारों वेदोंके समान हे । ag भी वेदपाउके लिये योग्य हे । 
इस तरद्द STAGE चारों ATE १६०० पृष्ठ दो सकले हैं । 
सूचियां मिलाकर दोसौ पुष्ठ अधिक होंगे । ये ग्रन्थ दो 
जिल्दोंसें तैयार दो सकते हें । इसकी १०००० काफिया 
छापी जाय तो ७०००० } हजार,रु. व्यय रग सकता हे | 
घरमें ७ ) रु. के लिये चारों वेदोंकी एक प्रति पडेगी भोर 
१५ ) में दी जा सकती है । 

३ तीसरा तसूमा- यह बारिक टाइपसें छापना है । 
ऐसा छपनेपर चारों वेदोंका YaN ७०० प॒ष्ठोंमें हो सकता 
हे। ५००० प्रतियां छएनेसे यह ग्रन्थ एक जिल्दसें तेयार 
होकर ५ ) सें भी दिया जा सकृता हे । यह ग्रन्थ अल्प 
सूल्यमें तेयार होनेकी संभावना है । इसके दो प्रकारके नमूने 
(अ भोर आ यहां दिये Si) चारों वेद aa सस्ते इस 
तरह दिये जा सकते हैं । 


8 चोथा agal- इसमें मूळ सन्त्र पदपाठ ओर अन्वय | 
तथा स्थानान्तर थोर पाठान्तर दिये हैं। जो थोडासा | 


संस्कृत जानते हैं वे इस स्थानपर दिये भन्वयको देखकर स्वयं 
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( १६) वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया है ! 


संत्रका अर्थ जान सकते हैं भोर agin अर्थक मनन भी 


` 


कर सकते हें । नित्य पाठके लिये ये ग्रन्थ बडे उपयोगी हैं | 


सनन करनेके (Sa थे पुस्तक बडे उपयोगी Fi दूसरेका 
~ : 3 2 2 ठी 
किया अर्थ पढना यह पारतंत्र्य है । स्वयं संस्कृत पढकर अ 
जानना AC मनन करना इसमें स्वतन्त्रता है। हरएक 


स्वावलंबन करके वेदको पढे भोर समझे । ऐसा gas लिये 
इस तरहका वेद छापना चाहिये। aq पुस्तक २७) सें 


( चारों वेदोंके तीन जिल्द ) दिये जा सकते हैं । 

५ पांचवा नसूना- इसमें मूल सन्त्र, अन्वय, थं, 
मानव धर्म, भोर टिप्पणी हे। जो स्वयं अनन नहीं कर 
सकते, जिनके पास मनन करनेके लिये भावश्यक फुर्सद 
नहीं है, उनके लिये अर्थ ज्ञानके सब साधन यहां दिये हैं । 
वे इसका देवळ पाठ करें शोर ळाभ उडावे | इसके भूल्यका 
भंदाजा इस समय नहीं HEIs सकता। क्योंकि इसके 
कितने पृष्ठ होंगे इसका अंदाजा भाज नहीं कहा जा सकता। 

इसमें दोष ददोनेकी संभावना हे। जो दोष होंगे उनको 
भविष्यके विद्वान दूर कर सकते हैं । दोष होंगे इसलिये 
कार्य ही न करना योग्य नहीं हे । प्रमाण पूर्वक कार्य 
करते रहना, अविष्यके विद्वान दोषोंको दूर करेंगे । 

६ Sat agar भार्पेय संहिता, इसमें ऋषिक्रमसे 
मन्त्र रहेंगे | 

७ सातवां नसूना-- इसमें देवतसंहिता है देवठानुसार 
मन्त्र संग्रह इसमें होगा ! 

ये दोनों नमूने यहां दिये नहीं है, क्योंकि 
नहीं है । 


देनेकी जरूरी 


~ ‘> 


८ आठवां नमूना-- विषयवार मन्त्र संग्रह । इसका 
भी agat यहां दिया नहीं जा सकता | यही सबसे उत्तम 
संहिता होगी ! यदि वेदका धमे है तब्र तो edt विषयवार 
संग्रह करके संहिता बनानीही चाहिय । इसको बनाना है । 
gan तो पीछेसे होनेवाला है। यह ग्रन्थ १५) सें दिया 
जा सकता है । ag ग्रल्थ बननेपर इखीका प्रचार होगा इनी 
इसकी उपयोगिता हे) जब यह बनेमा वद QRA समञ्चना 


7 

? 

, 
ay 
2 
7 


wv 
ai 
g sS 
हा = 
ap 
a aj 
AY 
(5 3 
s 
a 
a j 
| | 
9)” हय 
SY =a 
jy sj? 
बुर 
ल्न = 
pA >> 
“a 
0, 
sy A 
wee 
Dea 
a 4 
S 
As 
= 
a 
2297 


ay 


चिन्न कमसे कम चार 
= ~ 
१० देदाका ध्वानेसुद्रण 
पाठ हो सकता I इसका व्ययका. अंदाज 
पुक लाख रु. होगा | 
RNR 4 a ख ` 
११ बंदाक ब्लाक - सवा लाख रू. का ब्यय होगा । 
अथवा MBAS पर छापनेके लिये फोडो तथा छेड तैयार 


१९ वेदोर्क ~ mer सानिया HE कर eax 
? AZIR नाना GATT तयार करके इनका सुद्रण 


[oS AS 


11 
`~ पक! 
AGS lS क्या करना चाहये हलका यह दिग्दशन 
Est 


ga सबका विचार करके dein घौर Agad 
प्रचार BAS लिये आप स्वथ क्या कर सकते है, वह 
A an 
आति शीघ्र Bs | 


वैदिक धमकी जय हो! 


- 
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उपदेश भाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण giar संभव है। इसलिये ये व्याख्यान है। इस समय तक ये 

> 
4 
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वेदक व्याख्यान |S 
। & 
} | 


agi नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके जिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है ऐसे ब्य़ाख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध ददो जायगा। } 
मानवी ब्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रना चाहिये । वेदके | 
ब्याख्यान प्रकट हुए हैं । 
मधुच्छन्दा कणिका AAA आदश पुरुषका दरांन | 
वैदिक अ्थंव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त | 
अपना स्वराज्य | 
NAA कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी पूण दीघायु। 
व्यक्तिवाद ओर सम!जवाद्‌ | } 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
वेयाक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
सत्त व्याहृतियाँ | 
वैदिक राष्ट्रगीत | 
वेदिक राप्रुशासन | 
वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन । 
वेदका भ्रीमद्धागवतम द्‌ शान | $ 
प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन | f 
त्रत, ga, Aga ओर एकत्बक सिद्धान्त । ? 
कया यह संपूण विश्व मिथ्या हे ? f 
१६ ऋषियाने वदोका संरक्षण किस तरह किया? । 
१9 वेदक संरक्षण और प्रचारके लिये आपने कया किया हे? $ 
छप रहे हैं । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | त 
१९ जनताका हित करनेका कतंव्य । i 
आगे व्याख्यान प्रकाशित द्वोते जांयगे । IAE ब्योख्यानका मूल्य ।2 ) छः MA War । प्रत्येकका डा. व्य. 
2) दो भाना रहेगा | * | 
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a दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक aez Sar at तो उस सजिल्दु Gass! मूल्य ५) होगा भोर डा, d १॥) 
होगा | 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डल 
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वेदिक व्याख्यान साळा 
१८ वा व्याख्यान 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


मनुष्या देच बनना है 
शतपथ बराह्मणे प्रारंभमें कहा हे कि यद्‌ देवा 
अक चज id करवाण । ( शा. ब्राह्मण ) ' Gar देव 
करत है वेला में करूना | ' इसका ay सें देव बनूँगा 
हृ है । सनुष्यने देव बनना हे। देव वह है कि जिसमें 
दिव्य गुण होते हैं, मनुष्यमें दिब्य गुण प्रकाशने ळगे, तो 
AgS देव बन गया । इसके लिये मनुष्यको विशेष 
अनुष्ठान करना आवश्यक है। बिना भनुष्ठान किये मनुष्यकी 
उन्नति नहीं हो सकती । 
मनुष्यक्ती तीन श्रेणियां 
मनुष्योंकी तीन श्रेणियां हैं “ राक्षस, मनुष्य ओर 


Es] 


aS ` % ~ à हैँ 
देव.” देव उच्च हैं, uaa नीचे हैं ओर मानव बीचमें हें | 


देव दिव्यभाव सूर 
अनुष्य ममनखभाव मानव 
राक्षस HUA सुर 


राक्षस कर होते हैं, ma छोडकर मननशीळत्ता धारण 
करनेसे वे मनुष्य श्रणीमें पहुंचते हें ओर दिव्य भाव प्राप्त 
Was वे देव होते हैं| यह उच्चभावकी प्राप्ति अनुष्ठानसे 
हो सकती 21 

देवत्व प्राप्तिका अनुष्ठान 

शतपथसें कहा है-- 

“gå वा इद्‌ न तृतीयमास्ति | सत्यं aad 

च। सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या:। इद्‌सहमन्ु- 

तात्‌ सत्यमुपेमीति। तन्मनुष्येभ्यो देवानुपाते | 

स चे qada वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा Ad AT 

न्ति यत्‌ सत्यं, तस्मात्ते यशो यशो ह NANA | 

य एव विद्वान्‌ सत्य वदति। शा. ब्रा. al १।१।५ 

3 हः दो ही हैं, तीसरा नहीं है । सत्य ऑर भनृत्त | 
सत्य ही देव है भोर भनृत मनुष्य हे ।यद भें भनृतसे सत्यको 


र 
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प्राप्त करता हूं, इसका AT मनुष्य भावसे में देवभावको 
प्राप्त करता हूं । जो यह agua करना चाहता है वह 
सत्य हदी बोले । यह ब्रत देव भाचरणमें sm हें । सत्य 
पालनका ही यह त्रत हे । इसलिये वे यशक प्राप्त करते 
हैं । वे यशस्तरो होत हैं । जो यद्द जानकर सत्य बोलता है, 
ag देवस प्राप्त करता है l” 

इ देवत्व प्राप्तिका अनुष्ठान हे, जो सत्यका पालन 


करना है, वद्दे देवत्व प्रापितका अनुष्ठान करना है । देवत्वकी 


प्राप्तिके wa‘ सत्य पालन ' का ब्रत धारण करना, यहद 
पहिळा ओर सुख्य ब्रत है | उसके साथ अन्यान्य बत 
बहुत हैं। मुख्यतया देव दब्दमें जो दिव' धातु हे, 
उसके भथोसे कईं शनुष्ठानोंका पता ळग सकता है । वे अर्थ 
भब यहां देखिये 

देवत्वके लक्षण ; 
दिव्‌जक्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्यति-स्तुति- 

मोद्‌-सद्‌- खप्त-कान्ति-गतिषु | 
पाणिनीय घातुपाठ | 

१ क्रोडा, खेल खेलना, मर्दानी खेळ खेलनेसे कौशल i 
प्राप्त करना; 

२ विजिगीषा, विजय प्राप्त करनेकी इच्छा धारण करना; i 
UAB पराभव करना भौर अपने पक्षके लिये विजय प्राप्त 
करा देनेका प्रयत्न करना; 

३ व्यवहार, व्यापार व्यवद्दार BAA प्रवीण होता, 

४ Tid, तेजस्वी दोना, प्रकाशना, पने तेजका विस्तार 
करना KS 

५ स्तुति, स्तुति करना, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करना, 
इंश्वरकी स्तुति करना 


रहना, कभी दुःखी कष्टी चित्तसे युक्त न होना 
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(२) ' देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


७ मद, हषे भोर तृप्तिभावसे युक्त होना, सदा मनमें 
इषे भोर तृप्ति तथा संतोषका भाव रखना, 

८ स्वप्न, निद्रापर प्रभुत्व रहना, निद्राको स्वाधीन रखना, 

९ कान्ति, आकर्षकता शरीरमें रखनी, सोंदय, प्रेम, 
तेजस्विता भोर मधुरता भपनेमें रखना, 


१० शाति, Hai, प्रगति, चपलता, कार्य BAA g- 
तिका होना, हृळचळ करनेकी शाक्त, प्रगति करनेका उत्साह 
अपनेसें होता | / 

O देवत्वके ये दस लक्षण हें । जिसके अन्दर ये होते 
हैं वह देव कहलाता हे । इनसेंसे ma: सभी लक्षण 
मनुष्य अपने अन्दर छा सकता हे भोर बढा भी सकता है । 
प्रत्येक मनुष्य प्रथम ag जाने कि ये Faas गुण हैं भोर 
ये क्षपने अन्दर होने चाहिये | मनुष्य प्रयत्न करके इनको 
लपने अन्दर धारण करनेका प्रयत्न, करे । इनके घारण कर” 
नेसे aga alae ऊंचा हो सकता है।जिस मनुष्यके 
भन्द्र ये गुण वसते हैँ, उस मनुष्यमें देवत्व वसता हैं, 
दिव्यभाव वसता है और यही दिव्यभाव HJIR अपने 
अन्दर बढाना चाहिये । यही मनुष्यका ASIE है। मनुष्य 
जन्म इसीलिय है । 

मनुष्यका जन्म ही अपने अन्दर इस देवत्वकी उन्नति 
करनेके लिये हुआ है । मनुष्यने अपने जन्ममें अपने ara. 


रसे झासुरभावकों दूर करने भोर TAMAS अपने भन्दर 


बढानेका प्रयत्न करना चाहिये | भब देवोंके ओर लक्षण 
देखिये 
अमरा निजरा देवास्त्रिदशा विवुधाः gT: | 
सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दि वोकसः ॥७॥ 
आदितिया दिविपदो लेखा आदितिनन्दनाः। 
आदित्या BASAR अमर्त्या अस्रृतान्ध सः ।८। 
बाहलुखाः RIVA गीर्वाणा दानवारयः । 
SUCH देवतानि पुँसि वा द्‌वताः स्त्रियाम्‌ ॥९॥ 
अमर० १ 
१ ये नाम देवोंके हैं । gene ' देवः देवाः ? ख्रीलिं- 
nd‘ देवताः वा देवी ( देव्यः ) › भौर नपुंसकलिंगमें 
 ' देवताति, देवतं › ऐसा कद्दा जाता हे, तीनोंका अर्थ 
एक ही है। ळिंगभेदके शब्द प्रयुक्त होनेसे वस्तुमें परिवर्तन 
नहीं होता | देवके ळक्षण इससे पूव ana हैं । 


२अ-मराः, अ-मर्त्याः, AAT- ये तीन पद शरीरका 
वणेन कर रहे हैं | waa frat नहीं है शोर gar 
aang भौ जो जरारद्वितसे, युदा जेसे दीखते हैं। जो 
सूर्यादि देव हैं उनको मृत्यु भार जरा नहीं है । परंतु जिल 
समय मानवी जातिके देदोंका वणन करनेके लिये य AHT, 
अमर्त्याः, निजाः › पद प्रयुक्त होत हैं, उ समय 
इनका अर्थ मर्यादित लमझना योग्य हे | झकालमुस्यु तथा 
जराको WAST दूर रखना, यह देवोंके छक्षणोंसें एक 
लक्षण हे । 

३ विवुधाः विशेष ज्ञानी, विशेष ARA Bader 
ज्ञान विज्ञानसे सुभूषित ' ag 
प. त्रा. ) देव विद्वानोंको कहते हें अथवा देव ज्ञानी होते हँ | 
` भू देव ' ब्राह्मणोंका नाम सुप्रापिद्ध हे जोर ब्राह्मण 
aga aaia जानी होते हैं । भर्थात ` ज्ञान, विज्ञान 
zal} लक्षण हें । 

४ लेखाः-- लेखन as निपुण, लिपि अर्थात्‌ लेखन 
कला जाननेवाळे | लेखन कार्य, चित्र काये जानना, सुन्दर 
भक्षर छिखना ag भी एक देवोंका लक्षण है । जो लोग 
मानते हैं कि भारतसें प्राचीन समयमें लेखनकला नहीं 
थी, वे इस पदका विशेष विचार करें | देवोंसें ' लेखा: ? 
( लेखक ) यह एक लेषकोका वर्ग ही था, जो Basia 
धंदा करता था | भोर देव जाति आये जातिके पूर्व तथा 
समकाळसें शासन करती थी। इससे देवजातिके पास 
छिपी थी, ऐसा सिद्ध होता है । अर्थात्‌ जाये जातिके पूर्व 
देव जातिके पास लेखन कळा थी | 

५ सु-मनसः- उत्तम मनवाळे देव होते हैं। जो 
‘Aga’ हों, भौर जो ' लेखक ! भी दों अर्थात्‌ ग्रेथ 
Sas भी हों, तो वे उत्तम मनवाळे होनेकी संभावना है, 
इसमें संदेह नहीं है । 

६ अ-स्त्रप्राः= जो सुस्त नहीं हैं। जो भाळसी नई 
हैं, जो अपने कतव्य BAR तत्पर रहते हैं, वे aan? 
कहाते हैं | देव दोनेळे लिय लालस छोडनेकी अत्यंत 
आवइ्यकठ। हे | 

७ गीर्वाणाः= ( गीः ) वाणी रूप ( बाणा; ) बाण 
WA छोडनेवाळे, अर्थात्‌ वणीसे aah ्पलिद्धान्तका 
खंडन करनेवाले, शास्त्रार्थ मद्दारथी । अपनी विद्वत्तासे शत्र 
पक्षके मन्तव्यका खंडन करनेवाले | अथवा ( गीः) स्तातिका 
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| देवत्वके लक्षणं (३) 
a ( बाणा; ) सेत्रन करने 

Í [¦ ) सेत्रन करनेवाळे, जिनकी सब लोग प्रशेसा गाते ११ क्रतुभुजः-- यज्ञ करके जो नवशेष अन्न रहता हे 


1 
Í 
1 
| 
| 


| 


p 
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हैं, स्तुतिके लिये जो योग्य हैं । 


८ केभचः, ऋश्ुवः= ( उरुभानिति ) बहुत प्रकाशते हैं 
CART, कारीगर, RY इन्द्रके छिपे जो ag भादि शस्त्र 
बनाते हैं, रथ बनाते हैं । ऋभुओंका वणेन ऐसा लाया है 


य इन्द्राय वचोयुजा ततश्वुमनला हरी ॥ २ ॥ 
CAMA पारज्मानं खुख TIR | 
aq Ud खवडुघास्‌ ॥ ३॥। Ro १1२० 
‘Reale इन्द्रके लिये दो घोडे अच्छे तिखळा कर 
दिये जो शब्दोंके इशरेसे चलते थे । as sath लिये 
सुखदायक रथ बनाकर दिया भौर दुधारू गो भी ages 
दूध देने योग्य बनाकर दी । ! 


ये RY कारीगर देव थे। नाना प्रकारकीं कारीगिरी ये 
रते थे । जिस तरह देवोंमें ( लेखाः ) लेखक थे वैसे ही 


> 
( RAE: ) कारीगर भी 

. टन्दारका-- ( प्रशस्तं grg येषां ते ) जिनका संघ 
प्रशंसा योग्य होता हे | जिनसें लंघणाक्ति प्रशंसनीय होती 
हे । जो संघटना करनेमें अत्यंत चतुर होते हैं । कारीगरोंडी 
संघदनाएं आज भी जगतमें हैं। देव विबुध थे, उत्तम 
HANS थे, उद्यमश्षीळ थे, कारीगर थे, इस कारण उनके 
प्रबळ संघ होते होंगे इसमें संदेद नहीं हे । यह 'वन्दारक? 
पद्‌ उनकी संघशक्ति बता रहा 

१०- अस्रृतात्धखः ( अ-सत-भन्धलः ) मरे हुए 
भोजनका नाम ' युतान्धस्‌ ? है, प्रेतभोजन करनेवाछोंबा 
ag नाम है | मांस भोजन एक प्रकारका प्रेत भोजन हो 
है। जो प्रेतका भोजन नहीं करते उनको ' अ-सृत- 
अन्यस? ' कहते हें। ` अन्‌ ? प्राण व्यापारका नाम 
हे, जीवनव्यवह।रका यह नास èl ( अनू+घस ) प्राणका 
धारण fae होता agaa हे यही ' अन्धस्‌ हे । 
‘ अन्नमय शरीर ! है aala शरीरका जीवन waa रद्दता 
हे । अन्न waa प्राणीका शरीर जीवित रहता है। यहद 
अन्न केसा होना चाहिये इसका उत्तर “ अ-मृत-भन्धस्‌ ! 
इस पदने दिया । मृत अन्न नहीं होना चाहिये। सुर्देका 
अन्न न हो | वेदमें भन्नवाचक भनेक नाम हैं, उनमें ata 
भोजनको बतानेवाळा एक भी पद नहीं है। aia भोजर 
तो मृत भोजन द्वी है। | 
म 
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उस यज्ञशेष अन्नका भक्षण जो करते हैं, यज्ञमें देव 
पितर भोर अतिथि इनका भोजन होनेपर जो यज्ञक्रा प्रलाद: 
रूप शष रद्दता ह, वही भन्न खाना चाहिये | Mae कहा 


शिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
गीता ४1३१ 
यशाशष्टारानः सन्ता मुच्यन्ते स्व किल्विषे; ॥ 
गीता ३।१३ 
यज्ञशेष भक्षण करनेवाले सब्र पापोंसे मुक्‍त होते हैं 
आर सनातन व्रह्मको प्राप्त होते हैं। ! यही अर्थ कतुभुजः 
पदसे प्रकट होता है | 

१२ छुरा:-- ( gZ राजन्ते ) उत्तम रीतिसे प्रकाशते 
हैं । पनी विद्यासे अपने Pres’, नयनी aaa जो 
उत्तम रीतिसे प्रकाशते हैं। जो तेजस्वी Aaa हैं । 

१३ सुपर्वाणः ` पर्व ” नाम दारीरके संधिस्थानका 
हे । घुटने, हात पांव के संधि ये जिनके निर्दोष होते हैं | 
जो भासनादि ब्यायामों द्वारा अपने संधिस्थानोंडो निर्दोष 
भवस्थामें रखते हैं। संधिस्थानोंमें संधिवात आदि रोग 
होते हैं, जिनके संधियोंमें कोई दोष नहीं होता वे जरा 
रादित होते हैं मोर वेदी पूर्णायु होते Ei संधिस्थान ही 
रोगका स्थान होता है, वह जिनका निर्दोष है वे नीरोग 
रहेंगे ही । ' सुपर्वाणः ? का दूसरा अर्थ हे जो उत्तम 
उत्सव करते हैं, जिनमें उत्सव करनेका उत्साह है, जो महा- 
Gas उत्सव सनाते हैं । 

१४ त्रिदशाः जो तीन दक्षाओंपें रहते हैं । बाल्य 
कामार आर योवन ये तीन ही cag जिनको होती हैं 
तारुण्य प्राप्त ददोनेपर जो नित्य तरुण ही रदते हैं, aa, जीणे, 
क्षीण नहीं होते । जिनका रहन सहन उनको नित्य तरुण 
रखता है, क्षीण ga नहीं देता । यह उत्तम नीरोग रहनेका 
जीवन है । बाल्यके पश्चात्‌ कोमार और उसके पश्चात्‌ योवन। 


योवन प्राप्त AAI जो सदा तरुण जैसे ही रहते हैं । कभी _ 


जीणे नहीं होते । ऐसा जीवन इन देवोंने साध्य किया था। 
१५ त्रिद्विशाः, दिवोः, दिविधद्‌ः- 


हे । सुंदर उच्च भोर तेजस्वी स्थानमें RAINS | 


ये नाम _ 
सूर्यादि देवोंके हैं कि जो देव युलोकसें ही रहते हैं । इनका 
मनुष्य वाचक भर्थ ` तेजस्वी स्थानसें रहनेवाले ? इतना ही 


©: 


९४) 


१६ आदितेयाः, अदितिनंदनाः:, आदित्याः- ये नाम 
झदितिके पुत्र ददोनेका भर्थ बवाते हैं । धदिति! का अर्थ बंधन, 
नाश? हे, ARR? का अर्थ स्वातन्त्य MANT 
है । जो भविनाशी है । भथवा जो स्वातंत्र्यप्रिय हैं । जो 
प्रकाशका फेळाव करते हैं । जो प्रकाशमागेसे द्वी जाते हैं, 


जहां जाते हैं agi प्रकाश फेळाते रहते हैं । 


१७ वर्हिसुखा1-- जो विशेष करके यज्ञ करते हैं | 
जिनका यज्ञ ही सुख है। जिनका जीवन यज्ञमय È | 

१८ दानवारयः ( दानव-भरयः )-- राक्षप्तोंके जो 
शत्र हैं, राक्षसो, आसुरी वत्तीवालाके साथ जो विरोध करते 
हें । दुशेंका जो शत्र मानते हैं। 

देवोंके २६ नामोंका भाव यद्वां दिया हे । इनमें पूर्वोक्त 
३० शर्थ मिळाये जांय तो ये सब देवोंके लक्षण होते हैं । 
इन TANG जो युक्त होते हैं वे देव हैं । इस aa देव 
नाम उत्तम श्रेष्ठ दिव्य मनुष्योंका हे ag सिद्ध होता हे । 
ऐसे जो देव होंगे, उनका सदा सत्कार ही द्दोता रहेगा। 
इस तरह देव बनना मनुप्योंके लिये योग्य है। देव बननेका 
ay श्रेष्ठ बनना हे । सवोत्तम बनना हीं देय बनना हे । 
मनुष्योंको राक्षसी भावका त्याग करना भोर दिब्य भावका 
अपने अन्दर संवर्धन करना भावइयक है । 


देवत्व TA अनुष्ठान 

अब इम देखते हैं कि यह देवभाव मनुष्य अपने भन्दर 
किस तरह भनुष्टानसे बढा लकते हैं-- 

को देवयन्तमञ्चवत्‌ जनम्‌ | We १।४०।७ 

“ देवत्व IAF इच्छा करनेवाले मनुष्यकी कौन भळा 
बराबरी कर सकता हे ? ' भर्थात्‌ देव प्रातिका भचुष्ठान 
करनेवाळेको घेरा जाय, उसका पराभव करे ऐसा कोई नहीं 
हे | यहां ` देवयन्‌ ” पद हे । ' देव अपनेको प्राप्त हो 
एसी इच्छा करनेवाला ' यह इसका अर्थ हे। किसी 
मल्ुष्यको देव प्राप्त हुआ तो देव प्राप्त होते हदी वह देव 
ही बनता है । लोहा भाभ्नेको प्राप्त होते द्दो लोहा अभिरूप 
बनता है, लकडी ane बनी तो वह लकडी श्रप्ति ही 
बनती हे । देवको प्राप्त करनेका अर्थ देव बनना है, Fak 
गुणधम भपने अन्दर प्रकट होनेका अर्थ ही देवकी प्राति हे | 
देव किसीको प्राप्त हुआ तो ag उपासक देव जैसा बनता 


है | किसीके घर राजा भाकर वसने लगा तो वह घर राज- 
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देवत्व प्रान्त करैनेका अनुष्ठान 


महल जैसा बनता हे, फिर किसीके पास देव भाकर वसने 
BU, किसीको देव प्राप्त हुआ, तो उसकी सत्र दीनता दूर 
होती हे भोर ag देव जसा बनता हे। इसीलिये वेदमें 
देव प्राप्तिके agsia ae हें भोर समझाया है कि मनुष्य 
देवत्व प्राप्तिके भनुष्डान करे और उन्नत हो जाय । 
इस हेतुसे इस aad कद्दा है कि देवत्व प्राप्तिका ag. 
प्ठान करनेवाळेका पराभव कोई कर नहीं सकता | इतनी 
उसकी शक्ति बढती हे। 
यहां 'देचयन्‌ , देवयु ' ये aa पद 
पद्‌ बडे मननीय हैं। “देवयन्‌ देवं आत्मने इच्छन्‌ 
देवकी प्राप्ति अपने लिये हो ऐसी इच्छा करनेवाला, 
देवका संबंध मेरे साथ हदो ऐसी इच्छा करनेवाला और इसकी 
सिद्विके लिये यत्न या अनुष्ठान करनेवाला । ' देवयु ! 
देवके साथ स्वयं संयुक्त होनेवाळा। ये इन पदोंके अर्थ हैं | 
देवमें जो शक्ति हे वह अपनेमें भाजाय शोर उस शक्तिसे में 
शक्तिशाली बनू यद्द इच्छा यद्दां मुख्य हे । वेदके HAG ray 
यही भाव है । देखिये -- 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, चीयेसाले aia मयि 
MN, वळाले बलं साये Gis | ओजोऽस्योज 
ये चाहे | मन्युरास मन्युं माये Bie, सहो- 
ऽसि सदो मायि धेहि । वा. य. १९।९ 
“तू तेज, वीर्य, बळ, मोज, मन्यु ओर सहन शाक्तियोंसे 
युक्त हे, इसालिय gad इन शक्तियोंक़ी स्थापना कर । ? 
यह प्रार्थना बता रही हे कि यह्वा देवत्वकी प्राप्ति होनेका 
भर्थ क्या है| देवोंमें जो शक्ति हे वह शक्ति इसें प्राप्त हो 
भोर दम उस शक्तिप्ते शक्तिवान बनें । यद्दी अनुष्ठान है । 
यही देव बनना हे। | 
NM 
देवोकी सहायता 
जो साधक देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, उनको 
देव सद्दायता करते हें 
पराचैः देवासः प्रणयन्ति देवयुं बरह्मप्रियं जोषयन्ते । 
Ro १।८३।२; AAT २०।२५।२ 
k जो ( ब्रह्मप्रियं देवयुं ) परमात्मापर श्रद्धा रखनेवाळा 
भार देवत्व नपने अन्दुर बढानेकी इच्छा करनेवाळा साधक 
होता है, उसकी देव ( जोषयन्ते ) प्रीतिसे सहायता करते 
हैं भोर उसको वे सरल मागले आगे बढ़ाते हैं। अर्थात्‌ 
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उनकी Safe करनेके लिये हर प्रकारकी वे स [यता ` कर 
हैँ । केवळ साधकके अन्दर ईश्वरके विष यमे प्रमशाक्ते चाहिये 
भार मनले gaa प्राप्तिकी सच्ची इच्छा होनी चाहिये? 
इसका परिणाम tay द्दोता है-- 
ऋजुरेच्छलो वनवद्वनुष्यतो 
देवयानददेवयन्तम*्यसतू | 
GNN वनवत्‌ Gea wax 
यज्वद्यज्याव भजाति भोजनम्‌ Ro २।२६।१ 
सीधा भाचरण करनेवाला हिंसक azar पराभव कर 
कता है, ( देवयचू ) देवत्व प्राप्त करनेवाळ। देवत्व प्राप्ति 
की इच्छा न करनेवाले नास्तिका पराभव करता है, ( 
भावी! ) जो वीर उत्तम saa चारों थोरे सुरक्षित रहता 
हे वही ( दुस्तरं ) बडे शक्तिमान waa भी (qeg ) gala 
पराभव करता है भौर जो यज्ञकर्ता हे चह यज्ञ न करने 
वाछोंके भोगोंको प्राप्त करता है 
इसमें कहा हे कि जो देवरी प्राप्ति saat इच्छा 
करता है, वह देवकी MB न करनेवालेका पराभव करता 


है। उस नास्तिको पीछे हटाकर स्वथं भागे बढता ca 


देवत्वको प्राप्त करनेवालेका ऐसा लाभ होता हे तथा-- 

प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुजनः | He ५।४८।२ 

‘ देवोंके साथ अपना संबंध जोडनेवाळा मनुष्य aqd 
शक्तियोंसे युक्त होता है भोर दुःखोंसे पार होता 21? 
gate साथ रहनेसे ही अपने अन्दर देवोंके गुण भते हैं 
भोर उन गुणोंकी अपने अन्दर वृद्धि होनेसे दी मनुष्यकी 
उन्नति हो जाती है। भौर देखिये 


TART पास रखना 

आ देवयुं अजाति गोमाति TH । Ro ५३४५ 

f देवत्व प्राप्त करनेवाला अथवा देवोंके साथ रद्वनेवाला 
Tats WA रहता हे। ' भर्थात्‌ उसके ua बहुतसी 
गोवे रहती हैं, वह धनधान्यसंपन्न होता है । तथा-- 

अथे स क्षेघद्‌ ऋतपा ऋतेजा ऊरु ज्योतिः 

नशते देवयुः ते ! ऋ० ६।३।१ 

“ बह देवोंके साथ रहनेवाला सत्यका पालन करनेवाछा 
सत्यकी पारनाके लिये ही जीनन छगानेवाला (ATT ) 
दीर्घायु प्राप्त करता है, भौर उपास्य देवकी विशेष ज्योति 

२ 
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` देवत्व प्राप्तिका सरल मार्ग (५) 


भी प्राप्त करता है । ! भर्थात्‌ ag देवताके समान तेजस्वी 
भोर जरारहित होता हे । 
यद्वा देवोंके साथ रहनेका भर्थ दिव्यगुणयुक्त सत्युरुषोंके 
fagats साथ 
रदता हे, ag विशेष तेज प्राप्त करता हे, इसमें aza नहीं 
हे | देवत्व प्राप्त करनेवाळेकी उन्नति किस तरह होती है 
वह देखिये-- ` 
- देवत्व प्राप्त करनेवालेकी उन्नति 
इन्द्रो asad पृणते च RAJNA न 
@ मुषायाते । भूयोभूयो रयिमिदस्य quay 
अभिन्ने खिल्ये निद्धाति देवयुम्‌ ॥ 
Ko ६।२८।२; भथवे० ४।२१।२ 
' इन्द्र यज्ञ करनेवाले ओर प्रसन्न करनेवाळेरो धन 
देता हे, निःसंदेह धन देता रहता है, कभी sant धन 
कम नहीं होने देता । वारवार इसके धनको बढाता हो 
जाता हे भोर देंवत्वकी प्राप्तिके छिये प्रयत्न करनेवाळेझो 
सुरक्षित स्थानमें रख देवा है । ? 
देवी गुणोंको अपने अन्दर धारण करनेवाछोंकी इस 
तरह उन्नति होती हे, उनको घन मिळता हे और संरक्षण 
भी प्राप्त होता है । ag बात देखिये-- 
यत्‌ देवयन्तं अवथः शचीभिः। Ro ७।६९।४ 
‘zaa प्राप्तिका अनुष्ठान करनेवाछेका संरक्षण प्रश्न 
अपनी संपूर्ण शाक्तियोंसे करता wear है । ' 
देवके साथ रहनेसे देवसे सब प्रकारका संरक्षण प्राप्त 
होता है ! जैसा कोई मनुष्य राजाके साथ रहेगा, तो राजा 
उसका संरक्षण करता है, उसी तरह देवत्व प्राप्त करनेवाछा 
देवके साथ रहता है, इसलिये देवको डसका संरक्षण करना 
आवश्यक ही द्वोता हे । 
देवत्व प्रातिका सरलमागे कन 
पाहि मनुदेवयुर्यक्षकामो5रंछत्या तमसि क्षेष्यञ्च। | 
खुगान्‌ पथः कृणुहि देवयानान्‌ वह हव्यानि 
सुमनस्यमानः FRO १०!५१।५ 
' भाओ, यहां देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य 
यज्ञ करनेकी इच्छा कर रहा है। परन्तु हवे aH! तुम at 
अलंकार धारण करके HAT ही बैठे दो। देवोके पास 


(६) 


जानेके साग हमारे लिये सुगम करो, भोर प्रसन्न भन्तः 
करणसे भन्नोंको ले चलो । 

देवत्व प्राप्तिके अनुष्ठान सुगम हैं, भासुरी प्रवृत्तिको 
दूर करना ओर देवी वृत्तिको घारण करना, ऐसा करनेसे 
ही ये भनुष्ठानके मार्ग सुगम हो जाते हैं। जो देवत्वकीं 
प्राप्त करना चाहता हे वह यज्ञ करे अर्थात (१) 
पूजनीयोंका सत्कार करें, ( २) छोगोंकी संघटना करे 


aie ( ३ ) दीनोंकी सहायता करे । यज्ञके ये तीन भंग. 


हैं । देवत्व प्राप्तिका अनुष्ठान करनेवाला इस यज्ञको करे । 
यह देवत्व प्राप्तिका सुख्य अनुष्ठान है। इस तरह यज्ञ 
द्वारा मानव समाजरूपी परमेश्वरकी, ज्ञानी- शूर-व्यापारी- 
शिल्पी ये जिसके लिर बाहू पेंट और पांव हैं उसकी यज्ञ 

द्वारा सेवा GAG यज्ञकर्ताको देवत्व प्राप्त होता हे । 

चातु ale 
नयत अभ्रे यक्षपाति सुधातु यज्ञपाति देवयुम्‌ ¦ 

alo Yo १।१२ 
“ इस यज्ञके कर्ता, देवत्वको प्राप्त करनेवाले उत्तम 
धारणा शक्तिवाळेको भागे बढाओ | ? यहां देवत्वको पने 
भन्दुर बढानेवाला भागे बढता जाता हे, ऐसा सूचित किया 
है । ऐसे भनेक वणन इसके पूव भी agè हें। इस 
AAN gata ' पद सननीय है | जिसके शारीरके सप्त 
धातु भथात्‌ रस, रक्‍त, मांस, भेद, ata, मजा, झुक ये 
सप्त धातु झुद्ध हैं, वह ' झु-धात ? कहलाता है । जिप्तके 
Me ये सप्त धातु शुद्ध रहते हैं, az Mae, मनस्वी 
तेजस्वी भार दीर्घजीवी तथा Ada होता हे । देवत्व 
प्राप्तिके लिये अपने शरीरके aca धातु निर्दोष रखनेके 
शनुष्डानका बहुत ही महत्व है । खानपान क्षाचार व्यव- 
aA परिशुद्धतासे ये धातु ga रहत हैं । देवोंका शरीर 
निदाष रद्दता हे, शरीरको पसीनेकी arg नहीं आती, एक 
प्रकारका उत्तम प्रसन्नता दशक सुवाससा काता हे | यह है 
देव शरीरका लक्षण, वह यहां ' सु-घातु ? पदसे बताया 
है। दूध, दही, घी, मधु, घी १ भाग, मधु २ भाग, शक्कर 
२ भाग, Gal ४ भाग भार दूध ८ भाग, केला ८ भाग 
इनका मिश्रण खानेसे पछीनेकी दुर्गन्ध हट जाती हे, eet 
तरह ढुर्गन्धवाले पदार्थ भी नहीं खाने चाहिये । प्याज 
HE 3: भादि पदाथ दुर्गन्धघाले होते हैं, इनके खानेसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


पसीनेकी दुर्गन्ध बढती है । श्वास उच्छ्त्रासको भी दुर्गन्ध 
नहीं आनी चाहिये । यह सब पेटकी पाचनशक्ति ठीक 
रद्दी भोर योग्य खानपान होता रहा, तो द्वोनेवाला है। 
शरीरमें ‘gor’ किस तर्द रद्द सकते हैं, इसका 
वणन आर्य वैद्यकमें बहुत अच्छी तरह दिया हे । जो पाठक 
देखेंगे, तो डनको पता लगेगा, कि इल विषयमें agar 
कतव्य क्या हे। 
यहांतक देवत्व प्राप्तिका अनुष्ठान करनेके लिये व्यक्तिश 
क्या करना चाहिये इसका विचार हुआ। अब लासुदायिक 
रीतिसे देवत्व प्राप्त करनेवाले क्या करें इसका विचार 
करना है । मनुण्यके जीवनके ये दो कंग हैं, एक वेयक्तिक 
भोर दूसरा सामुदायिक | दोनोंकी उत्तमतासे मनुष्य पुरु- 
षोत्तम बन सकता हे | यहांतक अकेला कया करे इसका 
विचार किया, भव संघशः क्या करना चाहिये इसका 
विचार करेंगे। 
देवत्वप्राप्ति 
देवत्व प्राप्तिके लिये 
करनेकी भावइयकता है 
aaa देखेंगे-- 
देवयन्तो यथा मति अच्छा विदु fire | 
महामनूषत श्रतस्‌ ॥ Ro १।६।६; HATO २०।७०।२ 
* देवत्व प्राप्त करनेवाले अपने सुविचार ( महां श्रुवे) 
बडे प्रसिद्ध भोर ( Agaga aft ) धन ध्राप्तिके मागको 
भपनी gee जाननेवाळे वीरके पास सीधे पहुंचा देते 
२ देवत्व प्राप्त करनेवाले बडे विद्वान्‌ ओर धन प्राप्तिके 
सन्मागेको जाननेवारे ज्ञानी NN ही प्रशंसा करते हैं । 
“ विदद्‌-वसु ' = धन प्राप्त करनेका उत्तम साधत 
द्वि, बुद्धिमान, ° श्वतं = ज्ञान, 


जाननेवाछा, ' सति ' = बुद्धि 
Aa ज्ञान; देवत्व प्राप्त करनेवाले ऐसे डुद्विवानोंके साथ 


í ~ हैं प्रो a Poe AT re 
रहते हैं । क्योंकि देवत्व प्राप्तिके लिय ये गुण भावइयक 


हैं तथा-- 


सासदायिक उपासना 
प्र वा यहं पुरूणां at देवयतीनास्‌। ... ईमहे । 
जो देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं उन नागरिक 
मजाजनोंके लिये जो साम्यवान्‌ उपास्य हे उसीकी हम 
सब मिछकर उपासना करते हैं; 
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ज्ञानियोके मार्ग (७) 


। कहा है कि नागरिकोकी सामुदायिक उपासना 
चलती हे भोर उससें देवत्व प्राप्त करनेके इच्छुक तत्काल 
शामिल होते हैं । ` यह ? का अध लामथ्यचान्‌ , समर्थ 
शाक्तमान हे | प्रथकी सामुदायिक उपासनामें प्रविष्ट होना 
देवत्व प्राप्तिके छिये mazas है । 


डा TANG दवयन्तस्त्वमहू | 
Ro १।४०।५; Alo Fo ३४1५० 

: हे ज्ञानके स्वामिन्‌ | उठो भोर इमें सहायता करो l 
हम देवत्व प्राप्त करंनेकी इच्छासे तुम्हारी स्तुति करते हैं | 
यहा छान प्राप्त करना, ज्ञानीकी उपासना करना, देवत्व 
Tas लये सामुदायिक (मिलकर ) उपासना करना भाव- 
इयक जताया हे | ज्ञानीसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके विना- 
देवस्व शाप्त नहीं हो सकता । तथा-- 


ख (६ कलुः स मयः ख साधु: मित्रो न भूद द्र- 
स्थ रथाः। तं मेधेषु प्रथमं देवयतीबिशा 
SIATT दस्ममारीः ॥ Ro १1७७३ 
‘ag प्रथु (करतुः ) कमीका कर्ता है, ag (मर्यः) 

मानवोंका हितकारी हे, ( साधुः ) ag सद्भावनावाला अथवा 

सन्नावयुक्त है, ( मित्रः न) वह मित्र जैसा सहायक है, 
वह ( जद्भतस्य रथीः भूत्‌) aga धनको we रखकर 
कानेवाळा हे, वह ( मेधेषु प्रथम तं ) ag यज्ञोंमें प्रथम 
वंदनीय हे, तथा (ae ) ag दर्शनीय हे । ( आरीः देव- 
यतीः विशः) मिलकर प्रगति करनेवाली ओर देवत्वप्राप्त 
करनेवाली प्रजा उस प्रभुकी उपासना करती है ।? 

यहां प्रभुके गुण प्रथम वणेन किये हैं, कमको उत्तम 
रीतिसे करनेवाला, जनताका हित करनेवाला, सद्भावना- 
युक्त, मित्रवत्‌ सहायक भर अपूव घन देनेवाळा प्रभु है। 
देवत्व प्राप्त करनेका अर्थ ये गुण ag लाना भोर बढाना 
है । कुशलतासे मोको करना, जनताका हित करना, 
सद्भावना Had बढाना, मित्रके समान व्यवहार करना, 

AG धन प्राप्त करना, ये प्रशके गुण मनुष्य अपने अन्दर 

धारण करें। 
देवत्व प्राप्त करनेवाली प्रजा स्वर्यं केसा आचरण करे 

यह भी इसी मंत्रमें बताया हे- प्रजा( भारी: ) अपनी 
प्रगति करनेके लिये तत्पर हो, ( देबयतीः ) देवके प्रभुके 

EO अपने अन्द्वर धारण करनेके लिये तत्पर हो । प्रजामें ये 

मं 
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सुण द्वोंगे तो दी वे प्रजाजन अपने अन्दर देवत्व - प्राप्त कर 
सकते हैँ | 

देवके-प्रभुके-भोर दो गुण हैं, ag ( दस्म ) दशनीय 
आर ( ध्रथमं ) सबप्रें पदिला है। देवत्व प्राप्त करनेवाले 
स्वर सुन्दर बच भार प्रथम स्थानमें विराजे | ऐसे लोग 
देवत्व प्राप्त कर सकते हैं । देवत्व प्राप्त करनेके इच्छुकोंको 
यह सत्र बडा AGAS हे | पाठक इसका अधिक मनन 
करें । तथा-- 

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति 

भद्राय भद्रम्‌ । ऋ०१।११५।२; भथव० 201700194 


mye 


“( देवयन्तः नरः ) देवत्व प्राप्त करनेवाले मनुष्य 
( युगानि वितन्वतः ) दम्पतिके जोडे, AniS जोडे 
बनाते हैं, विवाह करके पतिपत्नो रूप जोडा लाकर साथ 
साथ tae हें, ग्रहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं और (भद्राय) 
अपना कल्याण Has लिये ( भद्रं ) कल्याणकारक कै 
करते हैं | 

यहां ऐसा war हे कि देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करने- 
वाळे लोग gaeh बनकर, अपनी पत्नीके साथ रहे भर 
मिलकर अपने कल्याण होनेके लिये कल्याण करनेवाले कर्म 
करें | देवत्व प्राप्तिके विरुद्ध graui नहीं है, इतना द्वी 
नहीं, परंतु देवत्व ध्राप्तिके लिये उसकी भावइ्यकता भी हे । 


ज्ञानियोंका मागी 
देवत्व प्राप्त करनेवालोंको ज्ञानियोंके मार्गे जाना 
चाहिये, इस AIÑ ag संत्र देखिये -- 

/प्रत्याञ्चेः उषसः चेकितानोऽतोधि विधः 
पद्बीः कवोनाम्‌ | पृथुपाज़ा देवयद्भिः खामि- 
BIST द्वारा तमसो IRTA: ॥ Ko ३।५।१ 
‘ (उषसः चेकितानः) sse करने योग्य 

कर्माको जाननेवाा ( विप्र: ) ज्ञानी और ( कवीनां पदवी ) 
ज्ञानियोंके मागेपरसे जानेवाळा ( प्रति अबोधि ) जागता 
है। यदद ( एथुःपाजाः ) बहुत तेजस्वी ( देवय द्धि aña: ) 
देवत्व प्राप्त करनेवालोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (ana 
द्वारा ) भन्धकारके द्वारोंको ( अप भाव; ) बंद करता 
Sl? अन्धकारको हटाता है भोर प्रकाश करता है । 
डषःकालसें उठकर अपने कतेव्य Barat करना, ज्ञान 
प्राप्त करना, ज्ञानियोंके मार्गोपरसे चझुना; अन्धकारको 


">> 4. >... 


(८) देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


तथा AJAR दूर करना, सदा जाग्रत रहना ये Faery 
लक्षण हैं, इनको अपने भन्दर बढाना देवत्व प्रा 
क्षावश्यक हे । भोर देखिये- 
बलवधक प्रकाशका ध्यान 

विशो माचुषीः देवयन्तीः प्रयखतीः इंळते 

शुक्र अचिः | Ro ३।६।३ 

' मानवी प्रज्ञा देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेके लिये 
प्रयास करती हुई BS बलवधेक प्रकाशके गुणगान 


W 
ZD 
yy 


गाती है | ? बळ बढानेवाले प्रकाशके गुण वर्णन करती है. 


आर डन गुणोंको नपने अन्दर धारण करती है । प्रकाश 
अन्धकार दूर करता हे, मागे दर्शाता है, शन्रुको दूर करता 


`~ ` x w ह 
है, ये गुण देवत्व चाइनेवाळे अपने अन्दर धारण करें । 


ओर यह AeA क्या कहता है, देखिये- 

युवा BAA: परिचीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ 

भवाति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्न- 

यान्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ऋ० ३८1४ 

“ ज्ञानी तरुण उत्तम वख परिधान करके सभामें भाता 
हे, वह भाते ही भ्रग्रस्कर प्रतीत द्दोता हे, मनसे देवत्व 
प्राप्तिको इच्छा करनेवाले, ध्यान धारणा करनेवाळे ज्ञानी 
कवि उसी ज्ञानी तरुणको उच्च स्थानपर बिठळाते हैं।! 
प्रमुख स्थानपर ब्रिठलाते हैं । 

यदि कोई विद्वान्‌ सभासें आया तो उसका संमान करना 
ज्ञानी लोगोंका कतंब्य है। देवत्व प्राप्त करनेका यह एक 
लक्षण हे । श्रेष्ठ पुरुषको श्रेष्ठ स्थानपर बिठलाना 
देवत्वका लक्षण है । योग्य विद्वानका समान करना और 
डनसे द्वेष या मत्सर न करना यह देवीभावसें होता हे । 


देखिये 
जीबनकी Ws 
~ 
सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तोऽयो न देवा 


जानिमा ARAT: ॥ Ro ३।२।१७; अथवं ° १८।३।२२ 

‘( सुकर्माणः ) उत्तम कम करनेवाले, ( सुरुचः) 
उत्तम तेजस्वी दिव्य विबुध ( देवयन्तः ) भपनेमें देवत्व 
बढानेवाले अपने ( जनिमा ) जीवनोंको (भयः न धमन्तः) 
सोना चांदी लोहा भादिको Gar भट्टीमें डालकर तपाकर 
शुद्ध करते हैं, उस तरह भपने जीववब्यवद्दारको परिझुद्ध 
करते हैँ ।' 
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सुनार सोने चांदीको ae पवित्र भोर निर्दोष बनानेके 
लिये अझ्निसें डालते हैं भौर धोंकनीसे वायुके प्रवाद द्वारा 
afaa भविक प्रदीप्त करते भोर उल alee उस सोने 
चांदीको शुद्ध करते हैं। यहां भात्माझी ate हे, श्वासोच्छवा- 
सकी धोंकनीसे वह ain प्रज्वलित की जाती हे और इस 
alad मचुष्यका जौवन परिशुद्ध होता है। इस ag 
जीवात्माका तेज तप करनेसे azar ही जाता है | 
यहां परिशुद्ध द्वोनेका भनुष्ठान बताया हे । प्राणायामसे 
द्द तपोउम्मि प्रज्वलित होती है । इससे मानवी जीवन 
परिशुद्ध द्दोता हें | adi देवत्व 
है । तथा-- 


प्रापतक लय AJAR 


e 


त्वामश्चे प्रथम देवयन्तो देवं मर्ता awa सन्दर 

meq द्वेषोयुतमा विवासर्ति घौभिदेसूनस 

गृह पातिसमूरम्‌ ॥ Re ४।११।५ 

“है अमर भन्ने | ( देवयन्तः aai) देवत्वकी प्राप्ति 
RAB इछा करनेवाले मनुष्य (मन्द्रजिह्व प्रथमं देवं ) तुझ 
प्रिय बोळनेवाळे पहिले दिब्य विबुध ( द्वेषो युतं) शत्रुभोंका 
नाश करनेवाले (दमूनषं ) ggi दसन करनेवाले ( भमूर 
गृहपर्ति ) ज्ञानी ग्रदपालककी (घीसिः भा विवासन्ति ) 
बुद्धिपूर्वक सेवा करते हैं। 'देवत्वकी प्राप्ति करनेके इच्छुक 
किसकी सेवा करें, Has अनुकरण करें ? यह एक HERA- 
पूर्ण प्रश्न हे । इसका उत्तर इस aaa दिया ei वद्द ga 
aa है । जो (द्वेषः युतं ) agile: ags नाश करने- 
चाळे, ( दमूनसं ) दुष्टोंका दमन करनेवाले, ( मन्द्र-जिह्न ) 
जिसकी भाषामें मिठास है, (agi ग्रहपतिं ) जिसमें 
मूढता नहीं हे भोर अपने घरका, अपने राष्ट्रका योग्य रीतिसे 
पाळन करता है ऐसा जो ( प्रथमं देवं) प्रथम स्थानमें बेठने 
योग्य विबुध है उसके साथ रहकर (aft: आ विवासन्ति ) 
बुद्धिपूवक किये amas gasna उसकी परिचर्या 
करें । भर्थात्‌ उसके साथ रदें भोर बुद्विपूर्वक झुभ कर्म 


करते रहें (adi जो गुण कहे हैं वे शुभ गुण देवत्व 


प्राप्तिक लिये अत्यंत भावश्यक हैं । ये गुण मनुष्य अपनेमें 
धारण Bt | और ये निर्देश देखिये-- 
त त्वां बय azquy Galas इमह gaard: il 


ऋण ६।१।७ 
“दम सब ( सु-न्न-भायवः ) उत्तम मनखे जिनकी आयु 
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पवित्रता होती हे ; (९) 


पवित्र ag हे, जो उत्तम [वचार धारण करते हें ऐसे 
( देवयन्तः) देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले, हे 
aH] Ga पास ही दम छाते हैं| ' यहां मनते सुवि 
चार धारण करना देवत्वकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है 
एसा स्पष्ट रीतिसे कहा है । तथा भोर देखिये-- 

अच्छा गिर मतयो देवयन्तीराञ्चै यन्ति द्रचिण 

(HSA: | सुसडशं सुप्रतीक स्वञ्चं हव्य- 

वाहमराते मानुषाणाम्‌ ॥ ऋ० ७।१०।३ ` 

( देवयन्तीः मतयः ) देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करने 
वाळी मलुष्योंकी gigai भोर ( द्राविणं भिक्षमाणाः गिर ) 
घनकी इच्छा करनेवाळी वाणियां ( सु-सं-डशं सु--प्रतीक ) 

म दशनीय भोर सुरूप ( सु-अद्च ) उत्तम प्रगति करने 
वाळे ( मजुष्याणां अरतिं ) मानवोंके नेताके पाल ( च्छा 
यन्ति ) सीधी जाती हैं। 

नेताके गुण 

नेता केसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें ae मंत्र कहता है 
कि नेता ( सुसंदर्श ) सुंदर दर्शनीय ( सुप्रतीकं ) रमणीय 
दीखनेवाला ( सु-क्षञ्न ) उत्तम प्रगातशील व्यवद्दार करने- 
वाळा भोर मानवोंको ( अरतिं ) भागे ळे जानेवाला हो। 
aq नेता देवत्वके गुणोंले युक्त होता है। इसलिये देवत्व 
प्राप्त करनेके इच्छुक इसके पास जाते हैं, इसके साथ waa 
हैं जोर इन गुणोंको अपने अन्दर ann करते हैं | देवत्व 
प्राप्तिका यह agla है। देवत्व प्राप्त करनेका क्षनुष्ठान 
करनेवाले अपना भनुष्ठान gage ऐसा aqua करते K- 

अतारिष्म तमसस्पारं अस्य प्रतिस्तामं देव- 

यन्तो TAA: ll ऋ० ७।७३।१ 

“ इस इस भन्धकारके पार हो गये हैं शोर देवस्वकी 
इच्छा करते हुए इम स्तोत्र ओर झुभकर्मका धारण करते हैं।' 
agè स्तोत्रमें छुभगुणोंका संकीतेन होता हे, इससे किन 
झुभगुणोंका धारण मनुष्यने करना चाहिये इसका ज्ञान 
होता है । यद्द ज्ञान द्दोनेसे gu कर्मोका भी ज्ञान होता 
है । इस ज्ञानकी प्राप्ति होते दी मनुष्यका अज्ञान दूर at 
जाता है | यद्दी अन्धकारको पार करना है। इस समयतक 
कितने मंत्र दिये हैं जिनमें syè छुभगुणोंका वर्णन है भोर 
उस वर्णेनसे शभ कर्मीका भी ज्ञान at जात। हे | यदद ज्ञान 
होना ही अन्धकारको पार करना है। वद्दी बात इस मंत्रमें 


कही है । 
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बलकी वृद्धि 

देवत्व प्राप्तिसि बळकी बृद्धि ait है । इस विषयमें एक 
मंत्रमें कहा हे-- : 

अदेवयुं विद्थे देवयुभिः सत्राहतं | 

Bo ७।९३।५ 

` देवत्वको प्राप्त करनेवाळे मिलकर युद्धमें देवत्व प्राप्त 
न करनेवाले TAR परास्त करते हैं। ” देवत्व प्राप्त करनेसे 
संघटना शक्ति बढती है, सामथ्यं भौ बढता हे, इसलिये 


ta 
` ईस सामथ्यसे युक्त हुए पुरुष भपने MAEI पराभव करते ` 


हैं । देवत्व प्राप्तिके अनुष्ठानसे बलकी ब्ृद्धि होनेक! अनुभव 
इस तरह मनुष्योंको प्राप्त द्दोता है । 
पवित्रता होती है। 

देवत्व प्राप्त करनेवाळे पवित्र होतं जाते हैं, ऐसा एक 
मंत्र कहता हे-- 

खुदानवः HASAN देवयत्रः । Ro ८।१०३।७ 

“उत्तम दान देनेवाळे देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
भपनी पवित्रता करते हें भर्थात्‌ वे शुद्ध होते हैं | 
अपनी पवित्रता करनेसे agar बळ बढ जाता है | भोर 
भी देखिये 

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते | 

Ko १०।१७।७; ATT, १८।१।४१; १८।४।४५ 

न्यध्वरे ATTA देवयन्तीः | Ro १०।३०।१५ 

* देवस्वकी प्राप्ति करनेवाळे विद्यादेवीकी उपासना 
करते हैं । aala विद्याको प्राप्त करते दें। तथा ' वे 
देवस प्राप्त करनेवाले RaRa ( अध्वरे ) कमे करनेके 
लिये gaz होकर asa हैं | ? 

इन arala कद्दा है कि देवत्व प्राप्त करनेत्राळे विद्याको 
प्राप्त करके विद्वान्‌ द्वोते हैं और वे ऐसा कर्म करते हे कि जिसमें 
War नहीं होती । विद्याको प्राप्त करना भोर aga 
कर्म करना यहु देवत्व TAH लिये आवश्यक हे | भोर भी 
कहा ह~ Re 

द्युमान युमत्सुचभिसंज्यमानः सामित्रषु दीदयों | 

देचयत्सु ॥ Ro १०।६९।७ om, 

तेजस्त्रियोंमें तेजस्वी मनुष्योंद्वारा सुशोभित होनवाला ; 

देवत्व आप्त करनेवाले उत्तम ald प्रकाशित होता हे।'' 
agi कद्दा है कि देवत्व प्राप करनेवाळे लोग परस्पर भिन्न 
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बनकर रहते हैं ओर उनके भन्दर वह प्र्न प्रकाशित होता 
हे कि जो तेजस्वियोसें तेजस्वी हे भोर जो स्वथं प्रकाशी 


* हे और जिसका ana ज्ञानी नेता सदा करते हें! 


देवत्व प्राप्त करनेवाळोंके अन्दर जो गुण होते हैं बे 
इस मन्त्रमें दिये हैं- 

स्वे ght: दृक्षिणावाद्विः अग्ने छ्रुमित्राभ्िः 

EE ES देव R: Bo १०।६५।८ 

( देवयाद्विः ) देवत्व प्राप्त करनेवाले (सुमित्रेभिः) उत्तम 
मित्रं होते हैं, परस्परकी उत्तम सहायता करते हैं, परस्पर 
सहकाय करते हैं, ( नृभिः ) वे नेतृत्व करते हैं, भनुयायि- 
योंको शुद्ध aie ले जाते हैं और ( दक्षिणावद्भिः ) 
दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं। दक्षतासे कार्य करते हैं। 
मित्रभाव, नेतृत्व, दाक्षिण्य ये गुण देवत्व प्राप्त करनेवालों में 
होने चाहिये । जिन मनुष्योंको यह विदित होगा, वे इन 
गुणोंको अपने अन्दर बढायेंगे और देवत्व प्राप्त करेंगे | 

भथवे वेदके देवत्व प्राप्त करनेके विषयमें कई मन्त्र तो 
इससे पूथ दिये हैं | aa कुछ विशेष महत््वकी बात कहने 

ले दो तीन मंत्र यहां देते हैं- 
इडेवास्मौ अनुवस्तां वरतेन यस्या: पदे पुनते देवयन्तः 
AAT, ७।२८।१ 

‘ ( इडा ) प्रशंसनीय विद्या ( ब्रतेन ) aad साथ 
हमारे साथ रदे। इसके साथ रहकर देवत्व प्राप्त करनेवाले 
(gat) पुनीत द्वोते हैं । ! मनुष्योंके साथ उत्तम aa 
भार उत्तम विद्या रदे भोर मनुष्य डनसे परिशुद्ध DF 
भोर अपने अन्दर देवत्व प्राप्त करे । 


दवत्व प्रात करनवालाका राष्ट्र 
ऋतस्य पन्थामडु ति आगुः त्रयो घर्मा अनु 
रत AT | प्रजामेका जिन्वति ऊज॑मेका 
UZAR Tala देवयूनाम्‌॥ भथवे० ८।९।१३ 
सत्यके मोगेसे दीन बळ मनुष्यको प्राप्त होते हा 
तीन aak बळ अपने संपूर्ण वीर्यके साथ ही आते हैं । 
इनमेंसे एक प्रजाका पालन करता है, दूसरा अन्नको देता 
हे अथवा सामर्थ्यं बढाता हे भोर तीक्षरा देवत्वको 
प्राप्त करनेवालोंके राष्रका रक्षण करता है । 
यहां एक महत्वकी बात ध्यानमें भागयी है कि“ देवयूनां 
राष्ट्र रक्षति saa प्राप्त करनेवालोंका राष्र सुरक्षित 


देवत्व UA करनेका अनुष्ठानं 


रद्दता है । ऋतके मार्गसे देवत्व प्राप्त करनेवाले uz ata 
हैं। अर्थात्‌ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान Har वेयाक्तिक 
रीतिसे दोता हे, वेसा ही राष्ट्र भी देवत्व प्राप्तिका अनुष्ठान 
करता है ओर राष्ट्का राष्ट्र देवत्व प्राप्त करता हे मर ag 
देवोंका राष्ट्र होता है | हसने इससे पूर्व व्यक्ति देवत्व प्राप्त 
करती हे यह देखा, भनेक सज्जनोंका संघ देवत्व प्राप्त 
करनेका भनुष्ठान करता है यह भी देखा, अब यहां 
( देवयूनां राष्ट्रे) देवत्व प्राप्त करनेवालोंका राष्ट्र है भौर 


` बद्व देव बनतेका यत्न करता है । जर्थात्‌ यहां as शासक 


देवत्व प्राप्त करनेके इच्छुक होने चाहिये, तब वे वैसा 
उत्तम राज्य शासन करगे, जिससे लब iS उसका 
छाभ मिलेगा । देवत्वके जो गुण हैं वे गुण saad बढे, 
Gal राष्ट्रका शासन चलाना चाहिये ओर Fay चळाया भी 
जा सकता है, यह एक नया भाशाका किरण इथ वेदमत्रने 
a] दिया है । एक मनुष्य देवत्व प्राप्तिका ATS (A कर 
सकता हे, कुछ थोडे ager भी मिलकर देवत्व प्राप्त 
करनेका अनुष्ठान कर सकते हैं। यहांत ह तो देतव प्राप्तिके 
भनुष्ठानकी शक्यता हमें भी प्रतीत होती हे । पर राष्ट्रका 
राष्ट्र देवत्व प्राध्तिके प्रयत्न करेगा, ऐसा एकदम दीखता 
नहीं | इस लमय इतनी भधोगति हुईं है। जो वेदिक 
समयमें राष्ट्रके व्यवद्दारसें था, चह सत्य 
भी हमें आज dza प्रतीत हो रहा है 


1 इस sağ 


इस मंत्रमें * देवयूनां ud’ बरे पद स्पष्ट बता रहे हैं 
कि दुवत्व प्राप्त करनेवालोंका राष्ट्र होगा हे ओर वह देवत्व 
प्राप्त करता है । वद्दाके लोग भाचार व्यवहारसे कितने 
ऊंचे होंगे इसकी कल्पना पाठके कर सकते हैं | 


जिस राष्ट्रें ( ऋतस्य पंथां अनु आशुः ) ऋतके 
मागसे चळनेवाले लोग ai भोर ननतकी झोर कभी 
नहीं झुकगे अन्हीं लोगोंका राष्ट्र यहां ada किया हे । 


दम कत्र इस भवस्थातक पहुंचेंगे sae! पता ळगाना 
भाज कठिन है। क्योंकि भाज ऋतका मार्ग ही रद्दा नहीं 
हे ! स्थान स्थानपर अनृत भरा है । इपलिये देवत्व प्राप्त 
करनेवालोंका AR राष्ट्र बनाना भाज कठिन है । भाज इस 
AAA हमें भपनी उच्चताकी राष्ट्रीय अवस्थाका ज्ञान करा 
दिया है | छांदोग्य उपनिषद सें eee | हे कि-- 
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- स्थाबोंसें एक ही गण 


ऋतपालन 


न म सतना जनपद न कदया न प्रद्यपो 
नानाहताञ्चनावेद्वान्‌ न खेरी ARo कुतः ॥ 
Blo Jo 
मारे राज्यमें चोर, कृपण, मद्यपी अविद्वान्‌ , स्वरी 
स्वरिणी तथा ahaa न करनेवाला नहीं हे।' ऐसा 
राज्य जब होगा तब उल राज्यके लोग देवत्वको प्राप्त हुए 
हग । वधा राज्य ही पूर्वोक्त अथव सत्रे कहा ' देवयूनां 
राष्ट्र ' हे । पसे राज्यसें रहनेका भाग्य ऋषियोंको ar | 
अब दस थाहुर प्रबृत्तीके लोगोंके राष्ट्रमें रहनेका aaar 
आागया ह । ARG । हमारी राष्ट्रीय उन्नति यहांतक दोनी 
auga | 
अब हमने यहांतक जो वेदमंत्र देखे हैं, उनसे देवत्व 
प्राप्ति ठान जो सिद्ध द्वोता है, उसको क्रमपूवेक 
भब इनः बतायंगे | यहां व्यक्तिशः तथा aaa: जो 
अनुष्ठान करनेका हे उसको एथक पृथक बतायेंगे और इससे 
ही राष्ट्रने कोनसा अनुष्ठान किस तरह करन चाहिये यह 
q प Rg हो जायगा | 
aaa व्यक्ति थोर संघके लिये गुण एक ही हैं । जो 
गुण व्यक्तिने धारण करने हैं वे द्वी aah तथा usd अपने 
आचरणे लाने हें । व्यक्तिके लिये देवत्वके गुण JAF 
थार agga छिये gag ऐसी बात नहीं हे । दोनों 
। इसलिये हम यहां सामान्यतः 
देवस्वके गुणोंका विचार करेंगे भोर देवत्व के qiiar निश्चय 
करेंगे । फिर वे व्यक्ति धारण करे, संघ धारण करे अथवा 
UZ ART करे । 


a2 (ae 
देवताके गुण 

देवत्व प्राप्त करनेका विचार वेदका सुझ्य विचार है। 
ag मंगोंके eat सूक्तोंमें देवत्वके gaia वणेन किया 
È । प्रत्येक QEN एक या अनेक देवताऐ होती हैं भोर उस 
देव या देवताओंका वर्णन उस सूक्तमें होता हे । aa 
डपासक देखें भोर वह अपने जीवनसें ढालनेका यत्न करें । 
हृसीलिये वह वणन Qar है । देवताकी स्तुति देवताके लिये 
नहीं है, परन्तु उपासकके लिये है | देवता तो स्वतः पूण 
है, उसमें न्यूनाधिकता होनी नहीं हे । जो होना है भोर 
बनना हैं, वह उपासकका बनना है | उपासकने देवत्व प्राप्त 
1% है, देव Har बनना है | इसलिये उपासकको देवत्वके 
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(११) 


गुण मंत्रोंमें देखकर उन गुगोंको अपनेमें धारण करना 
चाहिये | वेद मंत्र इसीलिये हैं । 

इस wad gua gaat गुणोंका विशेष विचार किया 
नहीं है, परंतु देवत्व प्राप्त करनेवाळा साधक क्या करता है 
यही बताया हे भोर भागे भी यद्दो देखना है। देवोंके गणोंका 
विचार करके साधक किस तरह भनुष्ठान करे इसका विचार 
waa निबंधमें होगा । agi केवळ साधक वा उपासक 
कैसा आचार व्यवद्दार करे भोर भपनेमें किस तरद देवस्वके 
गुण बढावे इतना ही देखना है । 

अयो A TAAL धमन्तः । Ro ४।२।१७ 

सोने चांदी या लोहा इस धातुको Be करनेवाले जिस 
तरह उस धातुको AHH डालकर घोंकनीसे aid तपाते 
जाते हैं, उसी तरह अपने जीवनको तपाना चाहिये । यही 
अपने जन्मको पवित्र करना है । इस तरह अपने तपसे जो 
पवित्र बनेंगे ad देवत्व प्राप्त कर सकते हैं | 

इस तपका विचार मनुष्यको करना भावरयर हे । 


PAGA 

देवर प्राप्त करनेके भनुष्ठानमें RINSI, सत्यपालनका 

दत्व विशेष है । सत्य भोर Rad थोडा भेद है । ` अरत ! 
का अर्थच ' योग्य, सरळ, सीधा” जो है वह ऋत है भोर 
सत्य वह हे क्रि जो जसा हे । किसी मनुष्यका सुख टेढा 
हे, तो उसको ' टेढे सुखवाल। ? कहना सत्य तो हे, परंतु 
घसा कहना योग्य हे वा नहीं इसका विचार ‘ma’ सें 
दोता है । इल कारण देवत्व MAÈ aq ' ऋतः 
पालन का महत्त्व विशेष R | 

कतेजा BAT: देवयुः उरुः ज्योतिः agar 

स MAW | We ६।३।१ 

‘Ris पालन WAAS, जिसका जीवनही ऋत 
पालनके लिये हे । ऐसा मनुष्य देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा 
करके विशेष ज्योति प्राप्त करता हे भोर वह इस भूसिपर 
रहता हैं। ? 

( ऋतपा ) ऋतपालनके लिये ही जो जन्मा हे, जन्मसें 
नियमसे जो ऋतका पाळन करता है । ये गुण देवत्व बढाने 
वाळे हैं। ऋतका पालन न करनेवाले मनुष्यका व्यवहारसें 


क्या होता हे इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं | वह तो | 


4 
व्यनहारमें भी भ्रष्ट होता है भोर उसको देवत्व प्राप्त होना... 


(१२) 
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तो दूर ही है। मनुष्य सज ही से राक्षस असुर दानव 
बन सकता है, देव बनना ही क्से होनेवाला हे | 

तेजः वीर्य बल aise मन्युः सहोऽसि । 

ala. १९।९ 

यह देवके गुण है| हे प्रभो ! तू इन गुणोंसे युक्त हो, 
तुम्हारे ये स्वाभाविक गुण हैं, में तुम्हारे साथ रहकर, तथा 
तुम्हे प्राप्त करके इन गुणोंको भपने अन्दर बढाना चाहता 
हूं। fats अथवा देवताके ऐसे गुणोंका गान इसलिये 
करना हे कि उपासकको, इन शुभ गुणोंका पता छगे और 
उसके भन्द्र ये गुण भपनेमें धारण करनेकी अभिलाषा 
उत्पन्न हो । जितने वेदके भन्दर मन्त्र हैं उनमें जो ईश- 
गुणका वर्णन हैं वह इलीलिये हे । 

कह Vin समझते हैं कि इंशस्तुति gaat संतुष्टि या 
प्रसन्नता करनेके लिये हे । भक्त लोग ऐसा समझें । पर यह 
बात सत्य नहीं है । इश्वरकी स्तुति भक्तकी उन्नति करनेके 
लिये मागदर्शन करनेवाली हैं । इसके कई उदाहरण 
देखिये । 

इन्द्रने व्ृत्रासुरका वध किया | ये वर्णन àgh भनेक 


dala हे। इसमें शत्रुका नाश करनेके कारण इन्द्रका गौरव | 


x 


है। पर यह सब कथा मानवोंको मागदशन करनेके लिये 
है | मानवोंको इस कथासे यह बोध मिलता है कि वे 
अपने राष्ट्रके WAR We करें, विनष्ट करें क्षथत्रा डनको 
दूर करें । राष्ट्रको शत्रुरद्वित करनेका उपदेश यहां है । 
भगवान्‌ रामचन्द्रने रावणका वध किया | इसमें रास- 
चन्द्रजीका गोरव निःसंदेद है, पर भगवान्‌ रामचन्द्रजीको 
इससे भव क्या छाभ होनेवाला है ? उसने अपना कतंब्य 
किया, उससे उस समय जो बनना था वद्द बना | अब वह 
कथा हमें उपदेश देती हे भोर कहती है क्रि तुम भी ऐसा 
करो BIL राष्ट्रके WAR हटा दो राष्ट्रको शत्ररहित करो | 
RAEI प्रत्येक गुण इस तरद्द मानवको बोध देता है कि 
हे मानव तू इस गुणक! धारण कर और देवत्व प्राप्त कर 
ऊचा उठ, देवी भावनासे युक्‍त gti गीतासें ब्राह्मीस्थितिका 
जो वर्णन हे वह भी ag भाव बताता है। ब्रह्मकी जो 


_ स्थिति lae ब्राह्मीस्थिति है । ब्रह्म जैसा बननेसे ब्राह्मी 


स्थिति प्राप्त होती है। ब्रह्मके गुण अपने अन्दर धारण 
करनेसे ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होती हे । ब्रह्मके कुछ गुण 
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देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


तीतासें कहे हैं। उनको भपने भन्द्र घारण करनेसे ब्राह्मी 
अवस्था प्राप्त होती हे । सबका भाशय यही है कि साधकको 
उठानेके लिये ag सब प्रयत्न है। इंशके प्रत्येक स्तोन्नसे 
wal ही लाभ होता हे । केवळ पाठमान्रसे कल्याण नहीं 
होगा, यह बात इस विवरणसे पाठकोंके ध्यानसें आजायगी | 
भगवान रामचन्द्रजीका चारित्र पढनेले रामचन्द्रके समान 
गण भपनेसें ICT करनेकी स्फूति होनी चाहिये । पश्चात्‌ 
प्रयत्त करके उन गुणोंका धारण करना चाहिये । केवळ 
रामचन्द्रजीका चरित्र सद्दखोंवार पढा जाय भोर उनके 
समान एकपत्नी, एकवचनी, एकवाणी बननेका यत्न न 
हो जाय, तो कोई लाभ नहीं है | इसी तरद वेडके qadi 
ओर AAIR पाठ करने मात्रसे कुछ विशेष लाभ नहीं 
होगा, परंतु उनमें कहे गुणोंका धारण करनेसे ही जो हो 
सकता है वहं लाभ होगा | 


ज्ञानकी प्राप्ति 

aaa तथा àgh सूक्तोंके पाठसे ज्ञान होता है 
कि यह देव ऐसे गुणोंसे युक्‍त हैं, ये गुण श्रेष्ठ हैं, क्या 
मेरे अन्दर ये गण हैं ? यदि हैं तो चे केस बढ सकेंगे ? 
इसका विचार करना चाहिये । यदि नहीं हे तो उनका 
अपने भन्द्र धारण किख ARA हो सकता हे इसका सनन 
करना चाहिये | AAR या सूक्तको Waa कोई लाभ नहीं 
हे । मंत्रमें कहा हे- 

ब्रह्मप्रियं Ray देवासः प्रणयान्ति । 

Ho १।८३।२ 

' देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक ( ब्रह्म- प्रियः ) ज्ञानपर 
प्रेम करनेवाळा चाहिये । जो ऐसा होगा उप्तीको सब देव 
आगे बढाते दें । ? aad जो ज्ञान रहता है उस ज्ञानपर 
प्रेम करनेदाळा भक्त दोना चाहिये । साधक मन्नमें 
विद्यमान ज्ञान देखे, उसको अपनावे भोर वेसा स्वयं बने । 

ब्रह्मवेद्‌ ब्रह्मेव भवति | सुण्डक ३।२।९ 

इसका अर्थ यद्दी है कि ' देवं gral देवो भवति ' 
देवको जाननेले देव होता है । गुणोंको धारण aay यद्व 
होता हे । ज्ञानप्रिय मनुष्यको देव भागे बढाते हैं ऐसा जो 
ऊपर कहा हे वह इसी रीतिसे अनुभवमें ai सकता है । 

देवयन्‌ अदेवयन्तं अभ्यसेत्‌ Ro २।२६।१ 

‘gaa प्राप्त करनेवाळा देवत्व न प्राप्त करनेवालेको 
परास्त करता हे । ? उसको पीछे रखकर स्वयं क ` azal 


= हि 


ee 


fog as टका 


काठन aJa भी परास्त करता है । जो देवत्व प्राप्त 
करनका AGS करता है ag किलेमें बेठे वीरके समान 
सुरक्षित होता है, इसलिये ag शत्रुको परास्त करता aa 
अर्थात्‌ देवत्व प्राप्तिका लनुष्ठान अपना हो बळ 
बढाता हे । 


देवयुः AF, देवयानान्‌ पंथः खगान्‌ ऋणुद्दि । 
Ro १०५१५ 

: देवत्व प्राप्त करनेवाला ag मनुष्य है। इसके लिये 
देवत्व प्राप्त करनेके मागे सुखसे जाने योग्य करो । ? ag 
MAB दो है। देवत्व प्राप्त करनेके भनष्टान थोडे कष्ट 
देनेवाले तो होंगे ही, परंतु वारंवार aam करते wha 
वेही कष्टप्रद अनुष्ठान सुगम होसकते हैं। 

बाळक प्रथम दिन आक्षण लिखता है तो उसको 
कितने कष्ट होते द्दे ! परंतु आगे वद्दी बाळक सहजद्दीसे 
छिखता हे । यदद तो वारंवार करनेस प्रवणिता प्राप्त होती 
है। अर्थात्‌ मार्ग सुगम होते जाते हैं। वारंवार प्रयत्न 
करनेसे AZ सुगमता स्वयं आ जाती हे । इली तरह दरपक 
कार्यसें कुशलता प्राप्त द्दोती हे | 

, देवयन्तं शचीमिः अवथः । Re ७।६९।४ 

‘ देवत्व प्राक्त करनेवालेका संरक्षण देव भनेक शक्तियोंसे 
करते हैं । ? देवताओोंसे ate प्रकारकी शक्ति प्राप्त होती 
हे । देवत्व प्राप्त करनेवालेको देवी as किस तरह प्राप्त 
होती हे यइ किसीको मालूम नहीं द्दोता है। पर देवी 
शक्तियोंकी अनुकूलता इसको होती जाती हे यह सत्य हैं। 
यही बात ga dad कही है। “ शची ? इन्द्रकी शक्ति 
है । gagè पास अनंत शक्तियां हैं । इन शक्तियोंको aat- 
नेके लिये ga dad ‘gala: पद ब्रहुवचनमें हे । ये 
अनंत शक्तियां देवत्व प्रात करनेवालेको सहायता करती 
हें । इसलिये देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक न डरे, न उदासीन 
हो, न निरुत्साहित हो, परतु भपना देवत्व प्राप्तिका भनु- 
ष्ठान करता चला नाय । ऐसा करनेसे वे देवी शक्तियां 
उसके पास भाने लगती हें भोर उसके अन्दर प्रकट होने 
0.” हें । दिन प्रतिदिन उल्का साम्यं बढता जाता है 
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SS टे 4 
देवक शुंण : (१३) 
है । इसके लिये इसी द दे न 
ee ड्‌ य उदाहरण दिया हे वह यइ हे- और ag सामर्थ्यवान्‌ हो गया है ऐसा उसको प्रतीत होता 
TY SEC वनवत्‌ | ऋ० २।२६।१ है और इसके  सामथ्येका अनुभव दूसरोंको भी 
सुराक्षत , किलेसें रहनेवाला युद्धसें पराजय FAN आला है | 


देवके गुण 

देवके गुण किस तरद्द मंत्रमें ana किये होते हैं ओर 
उपासक उससे fea रीतिसे लाभ उठा सकता है ag aa 
देखिये -- 

ale क्रतुः मय arg: मत्र: अद्धातस्य रथा 

aN: मघघु AAA: ॥ Bo १।७७।३ 

वद इर ( क्रतुः ) शुभ कमं करता है, में वेला gu. 
कम, यज्ञ रूप कम, करूंगा | ag ( मर्थः ) मलुष्योंका हित 
करता हे वेसा में madia हित करता रहूंगा, “मानवोंके 
दुःख दूर करता Wal! ag ( wry: ) सत्प्रवृत्तिवाला है में 
साधु बनूगा । वद्द ( मित्रः ) मित्रवत्‌ आचरण करता हे 
am ही सवके साथ मित्रवत्‌ आचरण करता रहूंगा | 
aa ( ) दशनीय है, भ॑ दर्शनीय बनूंगा, वह ( aug 
प्रथमः ) यज्ञोंसें प्रथम सत्कार करने योग्य हे, में he aa 
कर में भी प्रथम सत्कार करने योग्य aam, वह ( भद्भतस्य 
रथोः ) aga सामर्थ्यको छाता हे, भपूव घन लाता है 


वेसा में भी विशेष सामथय प्राप्त करके भपूवे धनको प्राप्त 
रूंगा | 


ईश्वरके गुण देखकर अपने अन्दर वे गण fea रीतिसेआ 
सकते हैं इसका मनन इस रीतिसे करना चाहिये । यह 
मनन इस रीतिसे किया जा सकता हे। वेदंत्रके मननकी 


यह रीति है | यही उपासना है, यही वेदमंत्रके उपदेशकरो ` 


भपने भन्द्र TSA हे । AJARA AJAS उद्धार इसी 
रीतिसे हो सकता है Ga समय मनुष्यमें इस aah 
गुण maiad, उस समय aga कितना ऊंचा adm, 
इसका विचार पाठक कर सकते हैं । यह पद्धति पाठक 
स्वयं विचार करके सहज हीं समझ सकते हैं। यदि पाउकोंको 
इस तरह मंत्रको भपने अन्दर ढाऊनेका भनुष्डान क्रिस 
ARA करना है । यहद समझें आ जायगा, तो घे किसी 
मंत्रको लेकर वे भपनी उन्नति स्वयं कर सकते हैं । daar 
भपने जीवनमें ढाळना चाहिये । पाठक इस बिधिको 
समझनेका यत्न 

द्वयन्ताः MAAA मानुषा वेशः शुक आ. 

इळते । Re ३।६।३ 
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(१४) देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


: देवत्व प्राप्त करनेवाली प्रयऱ्नशीळा मानवी प्रजा बळ 
वर्धक ज्योतिकी स्तुति करती हे। agada तेजके गुण 
गानेसे अपने अन्दर वे ही गुण बढानेकी इच्छा grad हे ओर 
इससे बल बढानेका ASIA शुरू होता है | ' शुक्र अच? 
यह भपता ध्येय दै, “ बळवर्धक ज्योति” प्राक्त करना 
अपना जीवनो देश्य हे। मानव देह प्राप्त करके इसी ज्योतिको 
प्राप्त करना चाहिये | 

सुकर्माणः सुरुचः देवयन्तः । ऋ० ४।२।१७ 

‘faq प्राप्त करनेवाले तेजस्वी लोग उत्तम कमं 
करते हें ।' यहां ' सुकर्माण:? यह पद हे अच्छे कमे करनेकी 
सूचना यहां मिलती हे । उत्तमोत्तम कमं करने चाद्दिये। 
मनुष्य कमोके RAG ही उन्नत होते हैं । शुभ कम करनेसे 
aie कभी अशुभ कमे न करनेसे मनुष्य उन्नत द्वोता है । 

मनुष्यका नाम ही ‘mq’ है, इसने १०० वषे जीवित 
रहना है ओर ५०० BVA सो क्रतु करने हैं | इस तरह 
यह दातक्रतु होता है । यही gga प्राप्ति हे । सौ क्रतु 
करनेसे इन्द्र पद मिलता हे, यह जो पुराणोंसें कथाएँ हैं, 
उनका यह अर्थ है | भोर प्रभुके गुण देखिये-- 

AARNE AT युतं दमूनसं अमूर गृहपतिम्‌ | 

` Ro ४।११।५ - 

A इश्वर (मन्द्र-जिह्वः) भानन्दवर्धक भाषण करनेवाळ। है, 
सें भी ऐसा भाषण करूंगा कि जिसको सुननेले सुनभे- 
awia भानन्द होता रद्देगा। ईश्वर ( द्वेषो ga: ) agat 
का नाश करनेवाला हे वेसा # भी शत्रभोंको दूर करूंगा। 
gat (cana ) वेरियॉका दमन करनेवाला हे, वेसा में 
भी वेरियोंका दमन करूंगा, इतनी शक्ति में प्राप्त करूंगा 
कि जिससे ag स्वयं दूर होंगे । इश्वर ( wae) भमूढ 
अर्थात्‌ ज्ञानी हे, में भी हान प्राप्त करके ज्ञानी ब्रनूगा । 


इश्वर ( गुई-पतिः ) अपने विश्वरूपी aver स्वामी है, 


वैसा में भी अपने घरका, अपने ग्रामका और अपने Ug- 
रूपी घरका योग्य रीतिसे पालन करूंगा। इस aia 
Faa प्रत्येक ANIN देखकर उसको अपने जीवनसें ढाळ- 
नेका विचार करना चाहिये । प्रत्येक भत्रका इस तरह विचार 
करके साधकको बोध लेना योग्य है। 

चुमत्स युमान्‌ सुमित्रियेषु टेवयत्सु fizz: | 

4 Ho १०६९७ 
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‘gar (ang द्युमान्‌) तेजस्वियोंसें तेजस्वी हें 


वेसा में तंजस्वियोंमें तेजस्वी बनूंगा, श्रेष्ठोसे aca, ज्ञानि- 


ala ज्ञानी बनूंगा उत्तम tata भी छत्तम मित्र ओर 
उत्तम दाता बनूंगा | 

देवयन्तः AAT AFA । ऋ० ७।२८।१ 

‘zaa प्राप्त करनेवाले घ्रतपाळन करके पवित्र होते 
हें । ? ब्रतपालन ga हे । पूवस्थानमें जो बताया है 
ag ्रतपालन है । gaat AIA है सं ब्रत धारण करता हू 
कि भें भी ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बनूंगा | इल तरह Az. 
Hata मानवी उन्नतिके ब्रत पालन करनेके लिये सिल | 
प्रत्येक मंत्रले ये व्रत ध्यानमें आते हैं। इनका पाळन 
जितना होगा, उतना मलुष्यका तेज बढता जायगा । स्तु- 


तिके प्राय! प्रत्येक HAN ये ब्रत हे, केवल वह स्तुति अपने 
जीवनमें ढालनकी asa उसका मनन करना चाहिये । ag 
कोइ कठिन बात हे ऐसी नहीं है, परंतु लाधकने इस दृष्टिले 


इस ACH \वचार करना AJRA | 


gaad: [वदद्वस सह श्रत अ 
देवत्व प्राप्त करनेवाके घनप्राप्त BAH मामको ज 
वाले बडे विद्वानकी सेवा करते हे । ' उनके साथ इहते हैं 

A 


उस ज्ञानसे नाना प्रकारके धन प्राप्त करनेके साग विदित 
हो जाते हें । ' वसु ? का अर्थ केवल रुपये आने पाई ही 
नहीं है। जिसले agaat निवास qua होता हे वह 
ag हे। ag वसु जितको प्राप्त होता है, वह यहां qua 
रद्द सकता है । वेसा न भी मिले, परंतु अन्य साधन मिले, तो 
मनुष्य यहां सुखसे रद्द सकता है । इसलिय्रे मनुष्यको za 
(ज्ञान ) भौर वसु ( घन) प्राप्त करना योग्य है | 

यहां कोई पाठक प्रश्न पूछ सकते हैं कि देवत्व प्राप्त 
होनेके लिये श्रत ( ज्ञान) तो चाहिये ag ध्यानमें झा 
सकता ह, परंतु वसु ( निवास साधक धन ) किस लिये 
चाहिग्रे? इसका उत्तर यह हे कि जिसका यहां इस एथ्वीपर 
सुखसे निवास ही न दोगा, वह देवत्व fea तरह प्राप्त 
कर सकेगा? जो यद्वां gaa रह सकता हे, वहीं यथा- 
योग्य अनुष्ठान कर सकता है। इसलिये यहां gaa निवास 
होना भी देवत्व प्राप्तिका एक मुख्य साधन हे इसमें संदेह 
नहीं है। इसी उद्देश्यसे ser हे- 


Me 


ष्ट ` 
, ऊचा उठना ह 


गृहस्थाका अनुष्ठान 


देवयन्तः नरः युगानि भद्राय भद्रं वितन्वते । 

Ro १।११५।२ 
‘gaa प्राप्त करनेवाले साधक ( युगानि ) पति-पत्नीका 
जोड़ा तयार करते हैं, विवादित होते हैं भोर कल्याण प्राप्त 
करनेके छिये कटप्राण करनेवाला कम करते हैं। यहां 
युगानि बितन्वते ? कहा है । पति-पत्नीके जोड तयार 
करते हैँ | अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम स्वीकार करके agi निवास 
करते हूँ । यद्दी यहां सुखसे रहना है । अर्थात्‌ गृहस्थ बन 
कर यहां सुखसे रहना भार देवत्व प्राप्त करनेका भनुष्ठान 
करना हे | देवत्व es agers लिये gaa त्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे । इतना ही यहां कहना है । 
से लोग ऐसा समझते हैं कि प्रत्येक अनुष्ठानके लिये 
शृद्ृत्यागरूपी aua आवश्यकता है। वास्तवमें ऐसा 


aye 


Wat है | 


i 


ay 


aa वेदिक ऋषि गृहस्थी थे । वेदिक यज्ञ पत्नीके बिना 
नहीं होता | छांदोग्य उपनिषदसें agi धर्मस्कंध कहे हें 
वहां ब्रह्मचय २४ वर्षाका गृहस्थाश्रम ३६ वर्षोका भोर 
वानप्रस्थाश्रस ४८ वर्षोका मिळकर १०८ वर्षोकी मर्यादा 
तीन क्षाश्रमोंकी aadi हे । इसमें बाळपनके ८ वर्ष मिलाये 
जांयगे तो ११६ वर्ष होते हैं। ११६ वे वष वानप्रस्थ 
झाश्रम समाप्त होता है । यहांतक भर्थात्‌ ११६ वषकी 
आयु होनेतक ग्रुइत्याग या संन्यास लेनेका विचार भो 
कोई करता नहीं हे । aq हे वेदिक देवत्व प्राप्तिका 
अनुष्ठान । यह सब गृद्दसें wat अपने बाळ बच्चोंसें रहकर 
अपने परिवारके साथ रहकर ही करना है | इपलिये वेदिक 


‘ana कोई ऋषि गृहत्याग करते नहीं थे | संन्यासकी जो 


प्रथा गाज चली है वह छुद्धोत्तर काळकी प्रथा है । ब्रह्मचर्य 
Teer शोर वानप्रस्थ हौ वेदिक कालके पुरुषाथके भार 
जनताका सुख बढानेवाले MAA थे। इसलिये कहा हे 


देवयुं गोमति Ast आभजाते | Re ५।३४।५ 

4 देवत्व प्राप्त करनेवाला साधक गोओंके ASA TAT 
है। ? aala उसके घरमें बहुत गोवे रहती हैं। उसका 
परिवार गोका दूध, दही, मक्खन, घी खाता है भोर भान- 
न्द्से रहता हे ag वणेन बताता हे कि देवत्व प्राप्त 
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करनेका अथ इस जगत्में आनन्दसे उत्तम अवस्थामें रहना 
है । इसीलिय कहा है- 

gagal राष्ट्र जन्वात | 

Gal प्रजां जिन्वात र 

एका ऊज रक्षति। Ko ८।९।१३ 

* देवत्व प्राप्त करनेवालोंके राका रक्षण होता है, एक 
प्रजाका रक्षण करती है, दूसरी प्रजाकी शक्तिक्रा रक्षण 
करती है। ' भौर ये सब शक्तियां देवत्व प्राप्त करनेवालेके 
पास रहती है । यहां देवत्व प्राप्त करनेबाळोंका राष्ट्र सुर- 
क्षित रहता है, विकसित होता हे, ऐसा कहा हे। यह भी 
पृथ्वीपरके सुराज्यकी व्यवस्था हे । 

यहां स्पष्ट हुआ कि देवत्व प्राप्त करनेवाडोंको अपना 
TURE सुधार करना होता हे | इस सुधारसें ज्ञानविज्ञान 
शारीरिक बळ, बुद्धिकी शक्ति, मनका सामथ्य प्राप्त करना 
होता है | इसी तरह इनको कुटुंबझा स्वास्थ्य रखना होता 
है, पति पत्नी zee रहें ओर कब्याण प्राप्त करें ऐसे 
उद्योग देवत्व प्राप्त करनेसें करने होते हें । देवोर्से भी 
पत्नीवाल देव बहुत हैं, काचित कोई देव पत्नीरहित हैं। 
फिर देवत्व प्राप्त करनेका अर्थ संन्यास लेना किस तरह at 
सकटा है ! कुटुंबका संरक्षण देवस्वके अनुष्ठानमें भाता हे । 
इसके पश्चात्‌ इससे भी अधिक विस्तृत राष्ट्रका क्षेत्र है। 
ag भी इस भनुष्ठानसें लंमिळित है । देवत्व प्राप्त करने- 
वालोंका राष्ट्र हे भोर वह सुरक्षित होता हे । इतनी शक्ति 
sağ रहती हे | भथव वेदमें ` देवानां अष्टाचक्रा नवद्वारा 2 
पूः अयोध्या ॥ ( अथव १०।२।३१ ), “ जिसके तटपर 4 
a चक्र शत्रुके नाश करनेके लिये लगाये हैं, जिसकी | 
दिवारमें नो द्वार हैं ऐसी यह अयोध्या नगरी देवोळी | 
नगरी है । ? देवत्व प्राप्त करनेवाछोके पा् भी यही भादश x 
नगरी है । देवत्व प्राप्त करनेवाले इससे दूसरा क्या सोच 
सकते हैं ? जैसा देव करते हैं वैसा ही ये करेंगे । 

जैसी देवोंकी नगरी होगी, वेलीही ये अपनी नगरी बना 
देंगे। यह इनकी नगरी ` अयोध्या ' होगी । अर्थात्‌ | 
aga छिन्नभिन्न न होनेवाली यह नगरी होंगी। सब | 
marta सुसज्जित ag होगी । कोई शच्च इसपर भाक्रमण 
हदी नहीं कर सकेगा | 

ऊंचा उठता है 

इससे पाठकोंको पता लगेगा fe देवत्व प्राप्त करनेवाले 

वे्क्तिक, कोडेंबिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कत्योंके | 
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Brad पीछे नहीं रहेंगे | देवत्व प्राप्त करना कंगाल बनना 
नहीं हे, भिक्षु बनना भी नहीं हे, परंतु सुंदर उच्च भ्रणीका 
श्रष्ठ नागरिक बनना है । Saez मनुष्योंको ऊंचा उठाता 
हे, श्रेष्ठ श्रेणीमें ले जाता है | अभ्युद्यके डच्च स्थानपर 
पहुंचाता है | 

सुवासाः श्रेयान्‌ युवा भवाते। Fe ३।८।४ 

“Sta कपडे पहननेवाळा युवा तरुण यशस्वी दो ' यह 
देवत्व है । ' देवयन्तः तं उन्नयान्ति ( Ro ३।८।४ ) 
देवत्व प्राप्त करनेवाळे ऐसे पुरुषको ऊपर उठाते हैं। यह 
द्खनसे देवत्व प्री।प्तसे मनुष्यकी उन्नति निःसदेह होती है 
aa बात स्पष्ट होगी | नागरिक जीवनका त्याग इसमें 
नहीं हे, परंतु श्रेष्ठ श्रेणीके नागरिक जीवनका विक्रास यहां 
माभिप्रेत हे । 
लोग अच्छे कपडे (सुवासाः ) पइने, वस्त्रालंकार धारण 
करे, सुन्दर बनें यह देवत्वसें होता हे | सदाचारकः सच्चा 
AS ध्येय, शर्थात्‌ पवित्र व्यवद्दार यहां अभोष्ट हे । सब 
प्रकारका सच्चा अभ्युदय यहां इस देवत्व ध्राप्तिके अनुण्ठानसे 
विद्ध द्दोता हे। 

देवयुभिः विदथे अदेवयुं सत्रा हतं । 

FEO ७।९२।५ 

* देवत्व प्राप्त करनेव।ळे gg देवत्व न प्राप्त करने- 

वालोंका वध करते al? यह राष्ट्रीय शक्तिका विकास स्पष्ट 


i sare sas, 
| 
{ 
|, 
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i 
| 
| 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान . 


हे । अपना संगठन करना, AAP परास्त करना, यद्द सब 
इसमें आगया हे । देवत्व प्राप्तिमें शत्रुको que करनेका 
भी गुण भा जाता हे। देव असुरोंको स्वयं परास्त करते हैं 
इसी तरह देवत्व प्राप्त करनेवाले भो करते | । देवत्व 
प्राप्त करना यह- 

कवीनां पदवीः विप्रः प्ृथुपाज्ञाः | Ro ३।५।१ 

“ कवियोंका सारे है, यह बहुत समर्थ बनना है, ag 
ज्ञानी बनना हैं। ? यहां Aisam किसी तरह कोई 
संबंध नहीं हे । यह प्रकाशका साग हे, इसीलिये कहा 
हे कि 

अतारिष्म तमसस्पारं अस्य। Ho ७।७३।७ 

यहां देवत्व प्राप्त करनेसे हम भज्ञानान्धकारकै परे 
प्रकाशके MIIN पहुंचे हैं। देवत्व प्राप्त करनेसे हम 
भन्धेरेको दूर करके प्रकाशके स्थानपर पहुंचे हैं । देवत्व 
प्राप्त होनेसे उनको प्रकाशसें झानेका ag होता हे । 

इस स्थानपर अन्यान्य देवत्वकी बातोंका भी विचार 
करना योग्य हे पाठक ag विचार वेदभन्नोंकों देखकर करते 
रदे। भस्तु। वेदिक अनुष्ठानोंसें यह देवत्व प्राप्त करनेका 
अनुष्ठान विशेष ARA wages है।यह भनुष्डान 
प्रत्यक्ष छाभ देनेवाळा भोर प्रत्यक्ष सुधार करनेवाला है। 

पाठक इसका विचार करें ओर वेदमेत्रको अपने जीवनमें 
ढालनेका यल करके अपने अन्दर देवत्वका प्रकाश जितना 
अधिक हो सकता है उतना करें । 
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वेदक व्याख्यान = 


वेदोंसें नाना प्रकारके विषय हैं, saat प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान 
१२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 


>i, 


= 
ioe बळ क 


f ‘ मानवी ब्यवहारके दिव्य सदेश वेद दे रद्दा है, उनको SAB लिये मनुष्योंकों तेयार रहना चाहिये । वेदके £ | 
उपदेश आचरणसें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं | इस समय तक ये £ | 
व्याख्यान प्रकट हुए हैँ । i | 

अ वा क्ल A ~ € fy | 

र्‌ मघुच्छन्दा ऋषिका आश्निम आदर्श पुरुषका दान | il 
२ ARR अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । o | 
अपना स्वराज्य | । 
x ९ नेकी आरि ड SRS Sr Ne) ie fi | 

एतम कम BAH शाक्त आर सो चर्षाकी पूण दीर्घायु | 

y q 


3 
8 
५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद । 
दर शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
७ वयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति । 
८ सत व्याह्ृतियाँ | 
९ वेदिक राष्ट्रगीत | 
१० वेदिक राष्ट्रशासन | 
११ वेदका अध्ययन और अध्यापन | 
१२ aga थीमद्भागबतमें दर्शन | 
7 र प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 
१४ चेत, ga, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त । 
> र” १५ कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ? 
3 3 ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया? 
१9 वदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया हे? 
å १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
छप रहे हैं। 
१९ जनताका हित करनेका कर्त ब्य ; 
२० मानके दिव्य देहकी सार्थकता । 


4 
| 
| 


आगे व्याख्यान प्रकाशित Ra जांयगे | ga 
ala जायग । प्रत्येक ३ का मल्य jc S S 
2) दो नाना रहेगा | MERABI मूल्य (> ) छः आने रहेगा | प्रत्येकका J zq. 


E दख व्याख्य़ानोंका एक पु जिल्द ठे 
; स्तक सजिल्द लेना at त Rez पुस्तकका मूळ ` 
Sai ३ Sal हो तो उस सजिल्दु gass, मूल्य ५) दोगा और डा. ब्य, १ ॥) 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डळ 


~ शानन्दाश्न जी जि 
RS और saas- व. श्री. a ee oe ee ee SAA, पारडी जि. सूरत 
° थरा. सातवळेकर, बी. ए, भारत--मुदणालय, E ae | 
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जनताका हित करनेका 
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श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
अध्यक्ष-स्वाध्याय-मण्डळ, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार 
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स्वाध्याय-मंडल, परडी ( जि, ata ) 
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वेदिक व्याख्यान माला 
१९ at व्याख्यान 


~ 


3 


जनताका हित करनेका व्रत 


usd at जनता हे, sa जनताका हित दोना चाहिये । 
मलुष्योंको Gar कम करना चाहिये कि जिससे रामेंजो 
यानव समाज हे, उसका कल्याण हो | सब जनोंका fea 
करना सानर्वाका श्रेष्ठ कतव्य होता है । वैयक्तिक भाचरण 
हो अथवा राष्ट्रका शासन हो, इसका परिणाम सवजनके 
हितसें ही होना चाहिये | 


राष्ट्र एक पुरुष हे । 


राष्ट्र एक पुरुष है, संपूर्ण राष्ट्र मिलकर एक ही शरीर है 
देखिये वेद कहता हे-- 

STAM पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्नपात्‌ | 

स भूस विश्वतो व॒त्वाध्त्यतिष्ठदशांगुल्म्‌ ॥१॥ 

qq पुरूष व्यद्चुः कातथा ARTIT | 

सुखं किसस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येत ॥११॥ 

MANSA SAMA बाहू राजन्यः कृतः 

ऊरू तदस्य यदू व्यः पद्भयां शूद्रा अज्ञायत॥१२॥ 

ऋण १०।९० 

‘Tae इजारों सिर, हजारों आंख, इजारों पांव हैं 
ऐसा एक पुरुष है, वह ऐथ्वीपर चारों भोर व्यापता है इस 
पुरुषकी केसी कल्पना की हे ? इसका सुख कौनसा, इसके बाहू, 
ऊरू ओर पांव कौनसे हैं ? ब्राह्म इसका मुख है, क्षत्रिय 
इसके aig हैं । वेश्य इसकी जांचे हैं भौर शूद्र इसके पांव हैं।' 

रा््ररूपी पुरुष है, उसके शरीरके सिर, बाहू, पेट, ate 
भोर पांव क्रमशः ज्ञानी, झूर, व्यापारी, कृषक भौर कमे- 
चारी ये हैं ga तरह संपूर्ण ust frat मनुष्य हैं उन 
सबका एक ही राष्ट्रशरीर है, जिसके सिरके स्थानमें विद्वान 


' हैं, बाहुओंके स्थानमें संरक्षक वीर हैं, व्यापारी पेटके 


स्थानमें हे, कृषीकमे करनेवाले जांधोंके स्थानमें हैं भौर 

E पांवोंके स्थानमें हैं । ये सब व्यक्तिशः एथक 

एथक्‌ दीखते हैं तथापि ये सबके सब राष्र शारीरके अभिन्न 

भवयच हैं | व्यक्तिश; विभिन्नता दीखती है, पर राष्ट्र इश्सि 
१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सब करोडों व्यक्तियां मिलकर एक हो राष्ट्र शरीर होता है | 
इसलिये जसा व्यक्तिशः व्यक्तिका हित होना चाहिये वेला 
हा राष्ट्रीय संघशः सब राष्ट्रके सब परुषोंका हित होना 
चाहिये । इस वेदिक विचार पद्धतिसे ठोक ठीक कल्पना 
हो सकती है कि राष्ट्रपरुषका एक शरीर है, व्यक्तिञ्च 
भिन्नभाव होनेपर भी राष्ट्रीय ea राष्ट्रें अभिन्न साव 
अर्थात्‌ एकताका भाव हे, अनन्य भाव है। ये दोनों भाव 

galt समझमें भाने. wise | ठीक तरह इनका ज्ञान 
होनेसे ही मनुष्य अपना कर्तव्य करनेमें wate नहीं कर 
सकता | 


व्यक्तिशः भिन्नता ओर राष्ट्र; अनन्यता 

ब्यक्तिशः प्रत्येक मानव भिन्न भिन्न है, seek लिये 
रहना, स्नान भोजन आच्छादन णादि सब भाव्यकताएं 
पृथक्‌ पृथक्‌ चाहिये | इतनी भिन्नता होनेपर भी राष्ट्रीय 
इष्टिसे इन सब करोडों प्राणियोंकी एकता अथवा भनन्यता 
निःसंदेह हे । सब राष्ट्रको मिळकर कुछ बातें करनी चाहिये | ` 
इसलिये पूर्वोक्त मंतरमें-रा्रको भी “पुरुष ' कहा है | यहां 
पुरुषका अर्थ व्यक्तिका शरीर हे | जैसा व्यक्तिका शरीर 
होता हे वेसा हवी राष््रपुरुषका भी एक ही शरीर होता हू । 

व्यक्तिका शरीर राष्ट्रका शरीर 


_ पिर ब्राह्मण, ज्ञानीजन 
बाहु क्षत्रिय, रक्षकवीर 
पेट वेइय, व्यापारी, 
att » कृषी करनेवाळे 
पांव JA, कमचारी 


करोडों भणुजीव करोडों ama 


मनुष्यके शरीरमें करोडों भ्रणुजीव हैं, सिरस्थानमें 
करोडों, बाहुस्थानमें करोडों, पेट जंघा भोर पांवोंके स्था नसे 
करोडों सूक्ष्मजीव हैं । इनमेंसे Gast भणुजीव प्रतिक्षण 
मरते हैं भोर नये उत्पन्न दोते हैं । साढेसात awk इस 


ie ज्र 
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तरह मलुष्यका संपूण नया शरीर होता है। मानवी शरीर- 
का प्रत्येक भणुजञोव स्वतंत्र रीतिसे जन्मता, जीवित रद्दता 
जोर मरता है । इसके शरीरके ७णुर्जावोके जन्म-रक्षण- 
aga mad शरीरके जीवनमें कोई हेरफेर दृग्गोचर 
नहीं होता | 
इसी रीतिसे राष्ट में करोडों मानवी प्राणी रहते हैं, प्राति 
दिन हजारों जन्मते भोर इजारों मरते हैं । इनके जन्मने 
भोर मरनेस राष्ट्र शरोरको कुछ भी न्यूनाधिक प्रतीत नहीं 
होता । यह व्यक्तिका शरीर आर राष्ट्का शरीर इन दोनोंमें 
समानता हे | यह समानता बतानेके लिये ही पूर्वाक्त Aaa 
पुरुष ! शब्दका प्रयोग किया है। जिस ate ब्यक्तिका 
शारीर एक पुरुष है, यद्यपि उस शरीरमें BUST भणुरूपी 
स्वतंत्र जीव हैं, उसी तरद्द uzà and भी करोड़ों 
मानव व्यक्तिशः स्वतंत्र Page भी वे संघशः अनन्य हैं। 
यही अनन्यता प्रत्यक मलुष्य॒के समझमें आनी IZA, 
नुष्य व्यक्तिशः स्वतंत्र है, परंतु UZT: अथवा संघशः 
राष्टू ait संघका दित करनेके लिये परतंत्र है । ईस तरह 
ब्यक्ति भोर weet तुलना करनी चाहिये | 


शरीरक अवयव 


 शरीरमें सिर, ata, नाक, कान, सुख, हात, पाव, àz- 
ale भनेक अवयव हैं। ये अवयव सब शरीका हित करने 
लिये उत्पन्न हुए हैं। इनको ऐसा कोई कार्य नहीं करना 
RA कि, जिससे शरीरका नाश at जाय । इसी रीतिसे 
ज्ञानी, शूर, वीर, रक्षक, व्यापारी, कृषक, कमचारी, सुतार? 


के अवयव हैं, अतः इनको कभी ऐसा कोई काये करना 
चाहिये कि, जिससे uza हित न हो ओर राष्ट्रकी 


_ शरीरमें क्या हो रहा हे? 
नुष्यके सामने अन्न आ गया, हाथोने अपनेमें उस 
॥ भोर gat स्वाधीन किया, सुखने उसको 


जनताका हित करनेका बत 


~ ~ n à à 
स्वाधीन कया, परने भी उसका रस आर रक्त बनाया जार 


सब्र शरीरें घुमानेके लिये हृदयके पाल दिथा। हृदयने 
डस रक्तको सब TMA घुसाया, इस AWE प्रत्येक अवयव 
सत्र शरीरके द्वितके लिये प्रमाद न करता हुआ कार्य करता 
है; इसलिये सब शरीर स्त्रस्थ रहता हे । कोइ एक भवयव 
अपने पास ही wa आादिको रखनेका स्वाथ करेगा, तो सब 
शरीरका नाश द्वोगा। देखिये पेटमें जाया अन्न पेटने अपने 
qa ही रख दिया, तो aqaa होकर पेट फूळेगा घौर सब 
शरीरपर धापत्ति आ जायगी | राष्ट्सें भी कोड एक स्वाथ 
करता है तो उस एकके स्वाथसे राप्ट्यर अयानक TBE ना 
जाता हे | 

इस संक्षिप्त विवेचनसे पता लग सकता है कि सवं जन 
हित करनेका साव घारण करना चाहिये, केवळ अपना ही 
स्वार्थ देकर राष्टरद्वितका नाझ करना किप्रीको सी योग्य 

1 कार्य किय 


नहीं हे । सबका दित करने 
का दित होता ही है, थार किसीक 
एकके स्त्राथकें बढ जानेसे 1 घात करता 


हे भोर राष्टकी द्वानिसे सबकी ही दानि दो जाती है। 
se 


Wasim तान भड ह 
used ज्ञानी, शूर, व्यापारी भार शिल्पी तथा बन्य 


ऐसे पांच प्रकारके लोग होते हैं | अर्थात्‌ राष्ट्रका Ra 


करनेका अर्थ इन पांचों प्रकारके मानवोंका हित करना हे | 
इन पांचोंका हित करना यह एक प्रकार हे। इसीका नाम 
पाञ्चजन्य ? वेदसें है, cau ag नेताओंका हित 
विशेषतः करना हे, इसको वेदर्से ‘ad’ कहा है, नरोंका, 
नेताओोंका, अष्ठोंका जो हित करता हे वह नर्य हे भोर 
तीसरा प्रकार सर्व साधारण मत्याका, सवे साधारण जन- 
ताळा हित करना हे, gaat चेद्से nd’ कहा हैं । ये 
तीनों प्रकार वेदके aa भनेक स्थानोंपर कहे हैं। न "| 
इन तीनोंका दम विचार करते हैं । 
पञ्चजनाका इत aay 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वडप-छयू द- निषाद अर्थात्‌ ` ज्ञांनी- 

शूर-ब्यापारीकृषक- कमचारी - वन्य इन पांचों प्रकारके 
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पञ्चजञनाक हितक i 


जानी छोगोंको क्या चाहिये, शूरवी रोकी तथा रक्षकोंकी 
MAMET क्या है, च्यापारियोंका किसकी जरूरी है 
Gais कोनसे कष्ट ह्यो रहे हैं, गोपालन हो tar है वा 
नहीं, कमं चारियोंको किसकी जरूरत है और वन्य जातियाकी 
AABN Bae हैं, इसका ज्ञाने प्राप्त करना भोर 
उनकी न्यूनताओंको दूर करना यह कार्य बडा भारी मदः 
त्वका हे, जो यह करता हे, saat बेद ' पांचजन्य 
कहता है, यद्द एक सन्प्रानकी पदवी चेडिक सभ्ग्रतासें थी । 
पचजन्य WS भाज छर्थ “शंख” अथवा 'मूढ 
aaa’ हो गया हे । परंतु वेदिक सभयमें यहु श्रेष्ठत्व दुशं क 
पदवी थी ! 


नरोंका हित 
(भरति इति नर; ) जो जनताका संचालन करता है 
जो मानवी खद्चुदायको Ms मासे ळे जाता है, जो सुपथसे 
AGMA चळाता हे, बह नर है। यह नेता है । (न रमते 
git नरः ) जो खार्थी aiid रमता नहीं, वह नर है, जो 
जनताका सुख ads लिये सेवाभातसे कार करता रद्दता 
है, ag नर श्रेणीका ager है । ऐसे Bes मानवॉका नेता- 
लोका, संचाळकोंका हित करना भोर इन नायकोंका द्वित 
as थे इनके agaaa हित भवइय ही करेंगे 
Gat जहां ब्यवस्था होती हे वदद व्यवस्था * नय॑? पदसे 
बतायी जाती हे lagi भी aah खंचाळकने adalat 
दित साव करना हैं । इससे भी सब जनोंका हित ही 
दोता है। पर ' पांचजन्य ! पद्धतिसे यह पद्धति भिन्न है। 
मत्याका हित 

मरनेवालोंका नाम मथ, मते, मत्ये हे । द्दीन दीन दुःखी 
अवस्थामें ये सडते wa हैं, रोगोंसे पीडित, दारिद्यते ग्रस्तः 
हीन अवस्थासे daa जो होते हें बे मलं हैं, दुःखरूप 
अतस्थासें कष्ट भोगनेवाले ये होते हैं। इनको विशेषतः सुख 
` पहुंचानेक्रा काये जो करते हैं, डनका संकेत “ मये ' हे। इन 

सत्योंका सुख बढानेवाला, ऐसा इसका भाव हे । 
मानवोंका द्वित साधन करनेके ये तीन प्रकार हैं । वेंद्‌- 
wali इनका gag guy wate ana किया है, इसलिये 
हम भी इस निब्ंधको इन दीन विभागोंमें बांटकर, तीनोंका 
Taq gag वर्णन करना चाहते हैं। इसले पाठकोंको इन 
नों रॉतियोंका उत्तम बोध ह्यो जायगा । आर सवजन 


S 


राज्यक्रा[ 


जायगा | 


पश्वजनांका हितसाधन 
ज्ञानी, शूर, व्यापारी-कृषक, कमचारी तथा वन्य ये 
पाँच प्रकारके लोग सब राष्ट्रोंमें होते Fi भारतमें इन 


पांचोंको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ag भर निषाद नामोले 


वर्णन किया हे। वेदस्मृति ale date इन शब्दोंसे इनका 


वर्णन होता है । राष्ट्र शब्दमें इन पांचोंका समावेश होता ; 


be 


है । इन पांचोंका हित दोना चाहिये, राष्ट्शासनका मुख्य 
ध्येय ही यद्द हे कि इन पांचोंका हित हो जाय । 


ऋषिलोग पंचजनोंका हित करते थे 
ऋषि लोग पांचों प्रकारके नानवोंक्रा अर्थात्‌ ज्ञानी, वीर 
व्यापारी, कमचारी आर वन्य छोगोंका a करते थे) ऐसे | 
पंचजनद्वितके कार्य करनेवालोंको वेद ' पाञ्चजन्य ? पदवी 
देता है । अत्रि ऋषि इस तरद्दका पञ्चतनोंक्रा हित करता 
था, इस कारण भसुरसम्राटने उसको FUTIN भनुयायि- 
योंके साथ प्रतिबधमें रखा था । इसको जनताक नेता भश्वि. 
देवोंने मुक्त करके छोड दिया, यह बात पाठक निम्नलिखित 
मन्त्रमें देख सकते हें 
पंचजनोंके हितके लिये राज्यक्रांति 
ऋष नरादहसःपाञ्चजन्य त्रषासादाच मुञ्चथ 
गणन | मनन्ता द्स्याराशवस्य माया अनुपूव 
चुषणा चोदयन्ता॥ ऋ० १।११७।३ 
(वृषणा नरो ) बलवान्‌ नेता अश्विदेदोंने ( क्षजु पूर्व 


, क्रमसे चलाये हुए (ARAARA मायाः) अशुभ दर 


भसुर सग्राट्के कपट जालोंको जानकर मर उनको न 
करके ( पाञ्चनन्यं अत्रे ऋषि ) पांचों जनोंका हित करने 
लिये सदा प्रयत्न करनेवाळे आत्रि ऋषिको ( गणन सह ) 


दुःख देनेवाळे BUTEA सुक्त किया । 
इस मंत्रका विचार करनेखे निञ्नलिखित बाते स्पष्ट 
जाती है-- 


THR &ष्ट देनेवाळा था। 
२ पाञ्चजन्यः ATA: क्राषः 


Ee) p? 


ae: 

t 
Ys 

a 
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(४) जनताका हित करमेका धेत 


करनेकी इच्छा करनेवाला क्षात्र ऋषि था । AE ऋषि AAT 
राज्यको नष्ट करके उस स्थानपर भार्यराज्य हो ऐसा 
चाहता था । 

३ ऋषिः अत्रिः गणेन सह — भत्रि ऋषिके साथ 
उसके बहुत अनुयायी थे । इनके साथ wat agus 
विरोधमें अत्रे हइळचळ करता था। 

' 8 ऋषीसात्‌ सुंचथः -- भसुरोंने अत्रिको agar 
यियोंके साथ काशागृहमें बंदिस्थ रखा था। उसको छोगोंके 
अनुयायी शश्चिदेवोंने छोड दिया । 

इस ATES! वृत्तांत इस मंत्रसे ज्ञात होता हे | aa वृत्तांत 

न्धकार उषासूर्यपर रूपक है, या दूसरा कोई रूपक है, 
इसका बिचार संशोधक करं | यहां ' पांचजन्यः अत्रि; ' 
पंचजनोंका दित करनेवाला ala है, यद्द मुख्य बात है। 
भोर gaa भी पचजनोंका द्वित करनेका उ देय ऋषियोंका 
होता था, यही उपदेश यहां मिळ रहा है इसीका मनन 
करना हे । यह HAN AGT राज्यको उळटा कर क्षार्य- 
र!ज्यकी वहां स्थापना करनेका ध्वनि स्पष्ट रूपसे दीख 
रहा है aala राज्यक्रान्ति करके पंचजर्नोका हित करनेका 
राजकीय कार्यक्रम यहां हे। पंचजनोंका हित करना है। 
इस कार्यके लिये भावश्यक QAT राज्यशासन भी ag- 
लना आवश्यक हो तो बदलना ही योग्य है। aa ga- 
चळ असुर राज्यके पविरोधमें थी । भोर वह योग्य थी । 
AAA Wager ऋषिकी घोषणा इस विषयमें ag है- 


आ यद वां ईयचक्षखा मित्र बयं च सूरयः। 
व्याचिष्ठ बहुपाय्ये यतेमाहि स्वराज्ये ॥ 
Ro ५।६६।६ 

“हे दूर eta, मित्रवत्‌ भाचरण करनेवालो तुम 
अर इम सब विद्वान मिलकर विस्तृत बहुपाय्य स्वराज्यसें 
(पंचजनोंका faa करनेके लिये ) प्रयत्न करते A? 

अत्रि ऋषिने पंचजनोंका दित करनेके लिये जो ggas 
चछायी थी, उसका परिणाम बहुपाय्य स्वराज्य शासन 
; glad हुआ । इससे vaste हित करनेकी भभिळाषा 

भौर बहुपाय्य खराज्यका जो संबंध हैं वह राजकीय संबंध 
- है रद्द बात ध्यानमें भा जायगी | तथा-- 


AA: ऋषि! पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महागयम्‌ | Ro ९।६६।२०; वा, य, ९ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“८ पांच-जन्यः ) पञ्चजनोंका हित करनेवाळा (पवमानः) 
अपनी भोर पंचजनोंकी पवित्रता करनेवाला ( ऋषिः ) ज्ञानी 
(मन्निः )§ ais समान तेजस्वी (पुरोद्वितः) पुरोहित 
हो, लोगोंने agar भग्रणी करके जो आगे रखा हुआ 
दो वह ऐसा दो, sa (aama तं gag) मद्दाभागको 
हम प्राप्त होते हैं, उसकी दम प्रशंसा करते हैं । ? 

यहां ऋषिको ' मद्दा-गय ? कहा है, महाभाग, महाशाल, 
महाग्रह, मद्दाधन ये इसके भर्थ हैं। जिलके गुरुकुले जनेक 
विद्यार्थी पढते हैं | उनके पाळन पोषणके लिये जिसका घर 
बड़ा हे, जिघके पास धन भी बहुत हैं ऐसा आचाय होना 
चाहिये | सेकडों ब्रह्मचारियोंकी पालना करनेवाला राष्ट्का 
पुरोद्दित ऐसा द्वोना चाहिये | 

इसको यहां 'पांचजन्यः ! कहा है । यह पंच जनोंका 
हित करता है । विद्यादान देकर यद जनताका (a करता 
है। विद्या पढानेसे भी पंचजनोंका हित होता हे! 

____ पंचजनोंका हित करनेवाला धन 

gaa भी पंचजनोंका दित होता हे । इस Arai एक 
मंत्र aai देखिये -- 

आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना TER- 

घरादुदक्तातू | आ विश्वतः पाऊ्चजन्येन राया 

यूयं पात स्वस्ताभिः सदा नः ॥ ऋ, ७।७२।५ 

' इ लत्यस्वरूपी आधिदेवो | भाप पीछेसे, आगेसे, नीचेसे, 
ऊपरसे Aya (Set भो दिशासे आओ, पर शाते समय 
पांचों प्रकारके छोगोंका जिससे हित द्दोता है, ऐसा ही 
घन लेकर भाओ भोर तुम सब मिलकर दमारा संरक्षण 
सदा कल्याणकारक साधनोंसे ही करते रद्दो। ! 

यहां ' पाञचज्जन्येन राया ' ये पद ages हैं। पंच- 
qala जिस धनसे सदा हित Qa हे, ऐसा धन लाना 
चाहिये | ag विचारपूवक देखना चाहिये कि, इससे 
पंचजनोंका ag द्वित होगा या नहीं | agi व्यवद्दार करना 
णोर वेसाही धन प्राप्त करना योग्य है | परंतु जिससे पंच- 
जनोंमेंसे किसीकी भी हानि द्दोती हो, तो वेघा ब्यवहार 
करके धन कमाना योग्य नहीं है । 

उदाहरणाथ देखिये कि अपने देशमें कपडा बुननेवाले 
छोग हैं। यदि कोई ब्यापारी डनसे कपडा न लेता gar 
विदेशके कपडेका nomeo करेगा, तो उसे घन तो मिलेगा 


gr 
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Soa > 
पश्चजनांको अनुकूलतामे राजाका सामर्थ्यं 


परंतु ag देशके पंचजनोंका हित करनेवाला घन नहीं होंगा। 
इस तरद अपने देशकी एक जातिकी हानि करनेवाळा धन 
नहीं प्राप्त करना चाहिये । 

इसी रीतिसे RAA व्यवद्दार करके जो धन कमाना है 
T भी 308 बहुतोंकी हानि करनेवाला हे a 
एसा व्यवद्वार नहीं करना चाहिये | 

इस कारण  पाळचजन्येन राया ' (पञ्चजन हितकारी 
धन ) ये पद अत्यन्त महस्वके हैं । राष््रसें निवास करनेवाले 
पांचों प्रकारके छोगोंका जो हित करनेवाळा है वही धन 
प्राप्त करना चाहिये। यदद बरेदका उपदेश बडा बोधप्रद 
है । ह SANAS यद्व बडा भारी महत्त्वका 
सिद्धांत्त है | 

पंचजनोंका हितकर्ता राजा 

इन्द्र aa विश्वका राज्य करता हे वह पंचजनोंका हित 
करता है । यही राजाका एक महत्त्वका कार्य है- 

स वञ्रभृद्‌ दस्युहा भीम उग्रः agada: 

aada ऋभ्वा । चम्रीषो न शवसा पांचजन्यो 

मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ऋ, १।१००।१२ 

“वह इन्द्र AT धारण करनेवाला, दस्युमों, चोरों, 
Sartor नाश करनेवाला (भीम: उग्रः) भयानक sadit 
हे। वह ( सहस्रचेताः) भनेक प्रकारकी बुद्धियोंसे युक्त, 
(शतनीथ ) सेकडों मार्गोसे लिद्विको प्राप्त करनेवाला 
अत्यंत तेजस्वी Pl alas समान बळ बढानेवाळा भौर 
(पांचजन्य; ) पंचजनोंका द्वित करनेवाळा है। यह ae 
तोंकी सेनाके साथ रहदनेवाळा इन्द्र हमारा संरक्षण करे । ' 

यह क्षत्रियका भथवा राजाका वर्णेन है । राजा प्रजाका 
उत्तम ARA संरक्षण करे । राष्ट्में जो पंचजन रहते हैं 
उन सबका हित हो ऐसा राज्यशासन करे | शत्रुभोंका नाश 
करें, WaT अपने पास रखे। भनेक (agaaa: ) 
अनेक भायोजनाएँ करें और ( शत-नीथः) सेकडों मागोसे 
पंचजनोंका संरक्षण और हित करे। किसी भी तरह प्रजाका 
भवित होने न देँ । इस मंत्रने पंचजनॉका हित करना 
राजाका विशेष कतव्य है यह बताया है। 

इन्द्र देवोंका राजा है, वह पंचजनोंका हित करता a 


as 


. वैसा मानवोका राजा करे । यह भाव यहां हे | यही बात 


मौर एक dal कही है बह मंत्र भब महाँ देखिमे- 
l R 


एकं चु त्वा सत्पात पांचजन्यं जात श्टणामे | 
यशसं जनेषु | त॑ Rag आशसो नविष्ठं 
दोषा वस्तोहेवमानास इन्द्रम्‌ ॥ ऋ. ७३२1११ 
* यहद इन्द्र akard (सत्पतिं) सजनोंका पालन 
करनेवाला ( पांचजन्य ) पंचजनोंका द्वित करनेवाळा भोर 
( जनेषु यशसं जातं ) सब alt यशस्वी करके प्रसिद्ध | 
हुमा है पेसा में सुन रहा gl इस प्रशंसनीय इन्द्रको दिन- O 
रात अपनी उन्नतिकी इच्छा करनेवाले धारण करें, इसकी 
भक्ति करें। ? 
यदद वर्णन भादर्श राजाका है। राजा सञ्जनोंका उत्तम 
रक्षण भौर पालन करे, पंचजनोंका उत्तम रीतिसे द्वित करे, 
किसीकी quia मौर डस हानिखे दूसरेका लाभ होने नदे। 
सवका योग्य रीतिसे कल्याण हो पेला राध्यश्षासन करे। | 
इस AEB जो राजा द्वोगा, बद्दी प्रजाजनोंमें यशस्वी राजा 
करके प्रसिद्ध वोता हे। प्रजाजन भी ऐसे राजाको सब 
प्रकारसे अपनी भनुकूल संमति देते रह । इससे राजा भौर 
प्रजा इन दोनोंका कल्याण द्वो सकता! है । y 
पंचजनोंकी अनुकूलतामें राजाका सामर्थ्य | 
यत्‌ पांचजन्यया विशा इन्द्रे घोषा अस्तत । | 
AMZN विपो१५या मानस्य स क्षयः ॥ 
Ro ८।६३।७ 
“जब (पांचजन्यया विशा) प्रजाके पांचों वगाने र 
इन्द्रके पाप्त भपनी संमतियोंकी घोषणाएं भेजी, भर्थातू 
उसको भपनी संमति दी, तब ( बईणा भस्तृणात्‌ ) अपने 
grad उसने शत्रुमंका नाश किया भोर ( विप: मानस्य ) se 
विद्ठानॉके संमानका (सः भ्यः क्षयः ) वह श्रेष्ठ राजा भाश्र 
स्थान बना | भर्थात्‌ उसे उत्तम संमान प्राप्त हुआ। ? 
राष्ट्रकै पांचों वरग जत्र राजाको भनुकूल होते हैं तब 
राजा मद्दाबळवान होता हे । जिस राजाको राष्ट्के | 
प्रजाजनोंकी भनुकूलता प्राप्त द्दोती हे, डका साम्यं | 


हे | ata जिस राजाके विरुद्ध सब प्रजा 
राजाका बल कम धोता है, इस कारण उ। के शु 
हें भोर वह राजपदसे भ्रष्ट भी हो जाता है | 


द 


(६) 


संसानका भाश्रयस्थान होता है। पंचजनोंकी भजुकूछ 
संमतिसे राजाका सामर्थ्यं बढ जाता है । यह राजकीय 
शासनशाखका एक बडा सिद्धान्त यहां कद्दा है। वह 
सबको सर्वदा मननीय होने योग्य हैं। _ 


प्रत्यक्का सरक्षण 
अग्नेमन्वे प्रथमस्य प्रचे तसः पांचजन्यस्य बहुधा 
यमिन्धते | विशो विशो प्रविशिवांखं इमहे 
स नो मुञ्चत्वंहसः ATT. ४।२३।१ 
4 ( प्रचेतः प्रथमस्य पांचजन्यस्य ) विशेष बुद्धिमान 
भोर पंचजनोंका हित करनेवाळोंमें प्रथम स्थानमें रहने योग्य 
जो भभिके समान तेजस्वी भग्रणी हे, उसकी इम salar 
गाते हैं । ag ( विष; विश प्रविशिवांसं ) प्रत्येक प्रजाजनकें 
साथ रहता हे, वह हमें WTA बचावे। ! 
` पृचजनोंका द्वित करनेवाळा (प्रचेताः ) विशेष बुद्धि- 
मान द्दो, ( विश; विज्ञः प्रविशिवान्‌) प्रत्येक प्रजाजनके 
साथ रहनेवाल। पास रहकर प्रत्येक प्रजाजनका निरीक्षण 
करनेवाला, प्रत्येक प्रजाजनक। निरीक्षणपूर्वक उत्तम हित 
करनेदाळा जो शासक होता है वह प्रथम स्थानमें रहने 
योग्य और विशेष संमानके योग्य है। ऐसा जो शासक 
होगा उसका समान सब प्रजा करे । यह शासक प्रजाज- 
नोंको पापसे बचावे, छोगोंकी प्रवृत्ती पापकी छोर न at 
ऐसा शासन करे, ऐसा राज्य asia कि जिससे छोगोंकी 
स्वाभाविक वृत्ती ही पाप करनेकी भोर न बढें, परंतु एण्य" 
कम करनेकी भोर बढे | जिसके राज्यसें पाप कम होते हैं 
ag उत्तम राज्य शासन है । भोर देखिये-- 
प्रभावी वक्तृत्व शक्ति 
ससपंरीरभरत्‌ तूयमेभ्योऽधि श्रवः पांचज- 
न्यासु BST! सा पक्षया नव्यमायुदंधाना 
यां मे पलस्तिजमद झयों ददुः UR. ३।५३।१६ 
४ ( पांचजन्यासु कृष्टिषु) पंचजनोंकी सब प्रजाओंमें 
( ससपरी ) mais प्रसरणशीळ प्रभावसे (wa: तूयं 
अधि भभरत्‌ ) भन्न यश भादिको त्रासे भर दिया । यह 
विद्या ( पक्ष्या ) पक्ष धनाती भार ( नव्यं आयुः दधाना ) 
नवीन जीवन निर्माण करती है, पळस्ति भौर जमदझ्ि इन 
बिद्वानोनि यह विद्या मुझे दी । 


“नड 
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जनताका हित करनेका बत 


‹ घसर्परी ! यह एक प्रभावी भाषणशैली, या वक्तृत्व 
शेळी हे । यह आषण पद्धति पंचजनामें प्रजाकी उन्नतिकी 
आयोजना करनेके पक्ष बनाती हे । भौर प्रजासें नवीन जीवन 
उत्पन्न करती है। पञ्चजनोंमें इस वक्तृत्व शाक्तिसे नवजीवन 
उत्पन्न होता है मौर इससे aq प्रजा नानाविध कार्यीको 
करने लगती हे, जिससे अन्न धन ओर यश प्रजाक प्राप्त 
Qara है। 

पंचजनोंसें जो विद्वान भोर निपुणतासे वक्तृत्व करते 
चे अपनी नानाविध योजनाएं जनताके सामने रखते 
इससे भनेक उन्नतिके कार्य राष्ट्में शुरू होते हें । aa 


` 


करनेवाले पुरुष छपने अपने कार्यक्रम पंचजनोंके सामने | 


रखते हैं भर अपने अपने पक्षके लोग अपने कायक्रमोंको 
करते हैं भोर अन्न, घन भोर यक्ष Tea बढाते जाते 

इस तरह पंचजनॉका दित करनेके विषयसें वेदके भनेक 
HAN विविध पहळुभोंसे बहुत ज्ञान कहा है वह सब सनन 
करने योग्य हे । 

used ज्ञानियोंका हित होना चाहिये, शूरवीरोंका 
कल्याण होना चाहिये, व्यापारी कृषकों भोर गोपालकोंका 
Bla दोना चाहिये, कमचारी वर्गोकी उन्नति होनी चाहिये 
तथा वन्य जातियोंका भी BIA होना चाहिये। किसीकी 
अवनति नहीं होनी चाहिये। जो ऐसा करते हैं उनकी पदवी 
“पांचजन्य ' है और यह संमानकी पदवी हे | 

“ पांचजन्य ? के दिषयमें यहांतक विचार किया है इसका 
संक्षेपसे तात्पर्यं अब हम यह लिखते हैं-- 

१ पंचजनोंका द्वित साधन करनेके लिग्रे ऋषिछोग राज्य- 
क्रान्ति भी करते थे ओर उत्तम स्वराज्यकी स्थापना करते थें। 

२ छोगोंका अग्रेसर नेता पंचजनोंका सच्चा fa करने- 
वाळा बड़ा विद्वान हो । 


३राष्ट्रसें घन ऐसा भा जाय कि जो पंचजनोंका सध्या 
हित करनेवाला हो, ऐसा धन कभी Usd a आवे कि 
जिससे ues छोगोंका नाश हो सकता है | 

४ शस्त्रधारी क्षत्रिय वीर सद्दस्रों आयोजनाभॉसे घोर 
सेकडों मागासे पंचजनोंका हित करे | 

५ शूरवीर सजनोंका पान करे भोर शन्रुओंको दूर se | 

६ पंचजनोकी भनुकूरता मिलती हे वह राजा 
बलवान बनता हे ओर उसीका समान होता हे। 


— g 


| 
| 
| 


a 


t 


-ya “- 
f है 


v 
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नरोका हित करनेवाला नर्य (७) 


७ पंचजनोंका दित करनेवाला नेता प्रत्येका दित कर- 
नेके लिये तत्पर रदे। सब जनोंका हित होता रहे ऐसा 
उत्तम कार्यक्रम रचा जाय | 

८ पंचजनोंकी उन्नति करनेके लिये विद्वान वक्‍तृत्वसे अपने 
कार्यक्रम छोगोंके सामने रखें क्षोर उनको कार्यान्वित करके 
जनताका हित करते TE । ५ ; 

९ पंचजनोंसें जो fae स्थानमें होंगे उनका भी द्वित 
भच्छी तरह दोना चाहिये । यह बात कार्यकर्ता छोग ध्यानमें 
रखें। 

१० कोई एक at दूसरे वरांको न दबावे, परंतु सब 
AUT सत्र प्रकारसे ऊंचे उठें | ऐसा कार्यक्रम Use करना 
योग्य हे | $ 

ced पांचों वर्गोके लोग भानन्दप्रसन्न रहने चादिये 

द इसका तात्पय है । इन पांचों avid मानवोंकी सेवा 
करना हरएकका कर्तव्य है। राजा भोर राजपुरुषोंका ag 
भाग्य है, कि gaat राष्ट्रके इतने लोगोंकी सेवा करनेका- 
usaga सेवा करनेका भाग्य प्राप्त हुआ है । इसलिये 
राजा भोर राजपुरुष राष्ट्के पंचजनोंकी सेवा करें, परंतु 
wars मदले घमंड करके उन्मत्त न ah और कदांवि 
MUA ब करें | मानवसमाज इंश्वरका रूप है भोर 
इसकी सेवा करनेसे मनुष्यका तारण gar है। मानव समा- 
जरूपी नारायण सबके लिये संसेव्य हे | 

पंचजन भी मानव समाजरूपी समष्टिख्प नारायणकी ही 
सेवा झनन्यभ्रावसे करें | ब्राह्मण ज्ञानदानसे, क्षत्रिय सर- 
क्षण करनेसे, वेश्य व्यापारसे, कृषक खेती करके, कमेचारी 


- AGH BA तथा वन्य लोग वनके संरक्षण द्वारा जनता- 


रूपी नारायणकी सेवा कर सकते हैं भौर इससे सन कृत- 
कृत्य हो सकते KI 
यहांतक पंचजनोंके द्वित करनेका विचार हुआ अब “नय” 
का विचार करते F— 
नरोंका हित करनेवाला ‘aa’. 
नरोंका जो a करता है। वह नये! ( नरेभ्यः हितः ) 


कहलाता है | यहां “नर” शब्द है। 'नर' पद ' पुरुष ! 


~ झी. > ` रोक 
वाचक है, परंतु यहां पुरुषोंका ही हित करे भोर fadia 


fia न करें, यद्द भाव नहीं है। ख्रीपुरुषोंका समानतया 


Ra होना चाहिये । यद्दी भाव यहां है | “नर? पदका अथ 
ऐसा हे-- 
8 
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( नरति हाते नरः ) जो नेतृत्व करता है वह नर है, 
जो दूसरोंको उत्तम मार्गसे ळे जाता हे, जो द्वीनमागसे 
नहीं छे जाता, वदद नेता ‘ae’ पदसे बोधित होता है । 
(न रमते इति नरः ) जो अपने ही स्वार्थके भागोंमें 
रमता नहीं, परंतु सब पंचजनोंके ea करनेके कार्य करनेमें 
जो रमता है, ag “न-र ? है । अर्थात्‌ नेता अर्थवाळा ' न^र ? 
पद है भोर भोगोंमें न फंसनेवालेके मर्थमें भी ' न-र? पढ़ 
प्रयुक्त होता है। थोडे विचार करनेसे पाठकोंको विदित 
होगा कि, इस तरदके ' नर ' समाजमें अथवा राष्ट्रे थोडे 
ही होते हैं । इन नरोंका हित करनेसे वे स्वयं किसी तरह भपने 
भोगोंमें रमते नहीं भोर अपने पासके साधनोंते अपने भनु- 
aast सत्यमागैसे चलाते हैं | इससे इन नरोंका हित ' 
तो होता दवी है, परंतु इनके सहयोगसे राष्ट्रके भन्यान्य 
जनोंका भी हित होता हे भोर इस रीतिसे सब राष्ट्रका 
कल्याण होता है । इसमें यह ध्यान रदे क्रि, एक नेता भोर 
उसके भनुयायियोंका मिलकर एक संघ ' समझना चाहिये । 
ऐसे संघ want Wa ae नेतानोंदारा उन सबका 
कल्याण होगा । 

गांवसें विद्वानोंका संघ भर उसका नेता, रक्षकोंका संघ 
भोर उप्तका नेता, व्यापारियोंका संघ और उसका नेता, 
कमेचारियोंका संघ ओर उसका नेता इस तरह नेता लोग 
ugl होते हें । उन सबका योग्य ARA कल्याण होनेकी 


'भायोजनाएं करनी चाहिये । यह एक राउयञ्ञालनकी प्ति 


है, जिसमें संघनेताओंके सहकायेसे सब राष्ट्रका हित साधन 
करनेकी भायोजनाएं सिद्ध की जा सकती है। नब देखिये 
इसके विषयमें वेदमंत्र क्या कहते हैं-- 

tg त्रह्मणस्पातिः प्रदेवी पलु सूनुता। 

अच्छा वीर नये पंक्तिराघल देवा यक्ष नयन्तु नः ॥ 

R. WR} 

‘( ब्रह्मणस्पति: प्र एतु) शानका पति यहां हमारे 
समीप भावे । ( सूनृता देवी भ्र एतु ) सत्ययुक्त वास्देवी 
हमारे साथ रहे | (Gar) सब Aga मिल दर (न: पंक्ति- 
wad यज्ञं) हमारे पंक्तियोंले सिद्ध देनेवाळे यज्ञको (नर्य 
वीरं भच्छ नयन्तु) सीधे नरोंका हित करनेत्राळे वीरके पास 
पहुंचा देवं । › 

जो विशेष ज्ञानी होता है, वदद ब्रह्मणस्पति कहलात। है, 
यही ब्रह्मज्ञानी हे । यह ब्रह्मज्ञानी हमारे पास भाजाय, भोर 
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` जनताका इिंत करनंका जेते 


सूनृतादेवी ? भर्थात्‌ सत्य भाषणकी वक्तृत्व शक्ति aa 
[स भावे | ज्ञान हमें प्राप्त हो भोर सत्यभाषण करनेकी शक्ति 


_ हमारेसें रहे । ज्ञान भोर सलभाषण ये दो शक्तियां हैं । 
तीसरी यज्ञशक्ति है। यज्ञसें ( 9) विडुधोंका सत्कार, (२) 
आन्तरिक संघटना भोर ( ३) दीनताको दूर करना ग्रे 
तीन काय होते हैं। ज्ञान, वीरता, घन ओर कमंशक्तिकी 
Haas कारण चार प्रकारकी दीनताएं wed होती हैं । 
इनको दूर करना aga होता है | ज्ञान प्रलार, वीयेसव- 
शन. व्यापार वृद्धि भोर कमकी कुशछताकी Fig करनेसे 
यह दीनता दूर होती है । यह यज्ञ ' पंक्ति-राधस अर्थाद्‌ 

. समूहकी सिद्धि देता है, समूहके aga सिद्धितक पहुचाये 
जाते हैं। ऐसे यज्ञ (नर्य वीरं ) नरोंका द्वित करनेवाला 
जो दीर है, उसके पासे पहुंचे । भर्थात्‌ हमारे इस यज्ञसे 
नरोंका द्वित करनेबालोंका हित हो भोर वे अपने संघतक 

यह कम॑ पहुंचा देवें । यद्वांके ' नयं ' पदका भय ऐसा देते हैं - 

; १ सायन > मनुष्येभ्यो हित | तरभ्या हित | 

(त्र, १।४०।३ ) 
९ दयानंद - नरेषु साधु हितकारिणं । 

O agaia हित जो करता है aq नये कहलाता हे। 
 मजुष्यक्रो ज्ञान प्राप्त दो, उसकी aha सत्य हो, वह कर्म 
एसे करे कि जिनसे दीनोंकी दीनता दूर at सौर जिनसे 
yaar सिद्धि प्राप्त द्दो । मनुष्योंका हित करनेवालोंके ag- 

वसे ये कमै होते रहें मोर उन कमोंके द्वारा इन नेताओं से 
[ता लाभ उठावे | 


त्वं आविथ चर्यम्‌ ॥ ऋ. १।५४।३ 


त्वं TE ॥ ऋ. १।६३।३ 
त्‌ नरोंका द्वित PRISE संरक्षण करता हे । ' क्यों 
का संरक्षण होनेसे सब छोगोंका संरक्षण होता है। ? 
! तू सत्यपालक हे, शन्का ( छब्णुः ) नाश 


uate त करनेवाला हे भोर तू ( षाट्‌ ) शत्रका परा 
ला हे |? इस स॑त्रमें मानवोंके Ras साथ किन 
हा द्दोता है, वे गुण कहे हैं । सत्यनिष्ठा AASI 


Agel नाश करनेकी शक्ति भौर इनके लाथ मानधोंकां 
aaar नरोंका हित करनेकी wit वीरसें हो, तो इससे 
मानवोंका हित हो सकता È 

यांभि: कुत्स श्रुतर्यं नर्यं आवतम्‌ । ऋ. १।११२।९ 

त्वे इन्द्र नये: याँ अचो नृन्‌ । ऋ. १।१३१।१२ 

‘a शक्तिसे मानवोंका हिद करनेवाळेका रक्षण तू करता 
है। ' 'दे इन्द्र | तू नरोंका हित करता हवै । भोर मानवोंका 
संरक्षण करता है । ' मानवोंका दित करनेका थाझय यही 
है कि, मानवोंका संरक्षण करमा है । यही बात ओर 
देखिये-- 

नि काव्या वेधलः शश्वतस्कः हस्ते दचानो 

नर्या पुरूणि। अझिर्शुवत्‌ रयिपती रयीणां 

संत्रा चक्राणो अस्तानि विश्वा ॥ ऋ, १।७२।३ 

` (शश्वतः वेघलः ) शाश्वत ज्ञानको प्राप्त करनेवाले 
विद्वानके काव्य वह (निकः ) करता हे। ऐसे विद्वानके 
गुण गाता है। साथ साथ (नर्या पुरूणि हस्ते दघानः) 
मानवोंका हित करनेवाले घनोंको अपने gN धारण करता 
है। ag ( रयीणां aaa: gaa ) धनोंका स्वामी होता है 
भर ( सत्रा) साथ लाथ ( विश्वा अस्तानि चक्राणः ) सब 
MAAR ATA पाल रखता है । ? 

जिनका ज्ञान शाश्वततस्वकी पद्दचान कर देता है, वह 
उस MAS सामथ्यसे मानवी हित करनेवाले घनोंको हाथमें 
थारंण करता है | यह इसलिये कि जिल मानवको जो 
चाहिये, ag घन तत्काल दिया जा सके | यद्द Vals स्वमी 
हे भोर इनसे वह सब प्रकारके कल्याणके साधन, भमरस्वके 
साधन, प्राप्त करता है ओर लोगोंको भी देता है । 

ga aad ( नर्या ge) नरोंका हित करनेवाळे 
पर्याप्त धन हैं ऐसा हदा है | ये सब धन लपने पास रखने 
चाहिये और जिसको जो चाहिये ag धन उसको देना 
चाहिये | जिससे उसका उत्तम कल्याण दी सके | शन भनेक 
प्रकारके हैं, ज्ञान, घळ, धान्य, घर, कुशलता, निपुणता 
भादि अनेक धन हैं । इनसे मनुष्य धन्य द्वोता है इसलिये 
इनको धन कहते हैं । देखिये 

AUT भद्रा नयु MEJ ll Re १।१६६।१० 

* वीरोंके बाहु मानवोंका द्वित करनेवाले हैं और उन्‌ 


बाहुओंमें बहुत कल्याण करनेवाळे सामथ्यै हैं। aat बाहु | 


'क्षिल्पियोंका प्रतिपाळन करनेकी शक्ति, भोको ' नर्य अर्थात्‌ नरोंका Ga करनेवाले करके वर्णन 


pr : जनताका हित वीरोंके बाहु करें बह इसङा 

उभा WAT नर्या Ro १।१८५।९ 

* दोनों दयौ थोर एधिवी ( नर्या ) मनुष्योंका हित करने - 
वाळी हैं । ' gate भौर भूलोक सब प्राणियोंका हित 
करते हैं यह तो प्रत्यक्ष अनुभवकी ही बात है | तथा और 
दखो -- 

तब त्यत्‌ नये INST इन्द्र gay पूर्व्ये दिवि 

प्रवाच्यं कृतम्‌ | यद्‌ देवस्य शवसा प्रारिणा 

ag रिणन्नपः। भुवद्‌ विश्वमभ्यादेवं ओजसा 

बिदादूज शतक्रतावदादूषम्‌ ॥ Ro २।२२।३ 

* हे इन्द्र ! तुम्हारा वह कृत्य ( ad ) सर्व नरोंका हित 
करनेवाला था, जो तुमने ( प्रथमं पूर्व्य ) सबसे प्रथम भौर 
प्रारंभसें किया था भोर जितकी चुलोऊ़में भी nian हुई 
थी । देवी सामर्थ्यंसे जो तुमने age प्राण हरण किये ag 
प्रशंसनीय कार्य है | सब (aid ) Sater द्वेष करनेवा- 
छोंका gat asà पराभव किया, सेकडों कर्म करके 
भन्नादि भी प्राप्त किया । ? l 

देवळा द्वेष करनेवाले दुष्टोंका पराभव करना, agal 
नाश करना भोर सेंकडों कम करके अन्नादिको प्राप्त करना 
ये सब वीरताके कर्म (ad ) मानवोंका द्वित करनेवाले हैं 
इसलिये इनके करनेवाळेकी बहुत प्रशंसा द्दोती हे । 

इन्द्रस्तुजो Teo आ विवेश gag दधानो 
> नया पुरूणि । ऋ० ३1३४५; भथवे २०।११।५ 
हः. * इन्द्रने अपने विशेष सामध्येसे शत्रु Aal प्रवेश 
किया भोर मानवोंके साथ रहनेवाळे तथा मनुष्योंका हित 
करनेवाले भनेक MALAS धारण किया । ? इन्द्र भपनी 
वीरतासे agla प्रवेश करता है भोर मानवोंका हित 
करनेवाले भनेक साम्य धारण करता है । मनुष्योंके लिये 
यह mae हे । मनुष्य भपने सामध्यंसे शत्रुकी सेनामें 
प्रवेश करे, शत्रुका नाश करे भौर मानवोंका द्वित करनेके 
हेतुसे अनेक साम्यं अपनेमें धारण करे । 

निःस्वार्थी कर्मचारी 

विश्वानि शक्तो नर्याणि विद्वानपो रिरेच 
सखिभिर्निकामेः । अइमानं चिधेविभिदुव- 
सोमिः वज्ज गोमन्तं डाशिजो eae: ॥ 


FES PS तती. 
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.... ईन्‍्त्र ( विश्वानि नर्याणि ) aadi Ra करनेके ` 
133 जो जो कमं करने चाहिये, उन लब saiet (विद्वान) 
जानता है भौर इसलिये ( निकामैः सल्लिभि: ) निःसार 
या निष्कामभावसे कार्य करनेवाळे अपने कार्यकर्ता WA | 
सांथ प्रयत्न करके ( अपः रिरेच ) जळ प्रवाहोको agra 
इशारेके शब्दोंसे शत्रके किलोको तोड दिया भोर Ways 
asia प्राप्त किया । ! 


यहां कहा है कि इन्द्र डन सब कमांको जानता है कि, a 
जो मानवोंके fea करनेके लिये करने होते हें तथा निष्काम | 
भावसे कार्य करनेवाले अपने मित्रगणोंसे सब मानवोंकी 
भलाई करनेके लिये जलप्रवादोंक्ों agar | क्योंकि मान- 
वोंडा Ra जळ मिलनेसे ही at सकता 21 जळ वइ है EE 
fS जो ( ज+छ ) जन्मसे लय पर्यंत मानवोंके उपयोगे | 
भाता है । जन्मसे agaa जो उपयोगी है ag मानबोंको | 
सबसे प्रथम देना चाहिये | =i 


यहां कमचारी केसे होने चाहिये इस विषयमें बडा 
महत्त्वका भाव बताया हे ( नि+कामैः साखिसिः ) जिनमें Bis. 
निष्काम भावसे सेवा करनेकी इच्छा है, स्वार्थ भावसे जो > 
का्येका नाश नहीं करते, जो निष्कामसेवाभावसे कार्य. = 
करते हैं, तथा जो (ala: लमानख्यानेः ) समान . 
विचार धारण करनेवाले, एक विचारले जो काये करते हैं _ 
ऐसे कार्यकर्ताओंते जनताक्रे हितके कार्य कराने चाहिये । 
क्योंकि ये भपने निजी eas कारण aaah हितके काथ 
ब्रिगाडते नहीं हैं । कायकर्ता ऐसे हों। 


यहाँ ' नि-कामेः सखिभिः › ये पद बहुत ही महर 
हें । सावजनिक Ras ( विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌ 
सब काये केसे करने चाहिये ag जो जानते हैं, उनको 


लिये aima हितकारी कार्य बिगाड़ देंगे। इस 
निष्काम भावसे काये करनेवाले इन कायोमें नियुक्त 
चाहिये । यह बड़ा ही महत्त्वका संदेश वेदने यहां दि 
तथा भोर देखिये -- 
तमिद्‌ व इन्द्रं सुहवं दुवेम यस्ता चक 
पुरूणि । यो मावते जरित्रे गध्यं 
वाजं भराति स्पाहराधां:॥ Ro ४।१। 
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४ जिसने ( पुरूणि तर्या agir ) बहुत सर्वजन हितकारी 
कार्य किये, उस इन्द्रकी हम प्रशंसा गाते हैं । जिसने मेरे 
Saat भी aa घन और अन्न fart’ इन्द्रकी 
महिमा हसाळिये बढ गयी कि उसने ( पुरूणि नर्या चकार ) 
बहुत ही छोकोंके द्वित करनेके लिये उद्योग किये हैं। 

इन्द्राय नरे नर्याय JANA नृणाम्‌ | 

ऋण ४२७४ 

५ यह इन्द्र (at) नेता है, कोगोंको घन्मागसे ले चलता 
है, ( नर्याय ) मानवोंका हित करता है और ( नृणां qa- 
माय ) मानवोंमें सबसे श्रेष्ठ है।” छोगोंका हित जो 
करते हैं, वे मानवोंमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं 
भोर वे लोगोंको उच्च awa चलाते हैं ) ये गुण मनन 
करने योग्य हैं । देखिये भोर-- 

प्रते पूर्वाणि करणाने विप्राऽऽविङ्वौँ आह 

विदुषे करांसि | यथायथा वृष्ण्यानि स्वगूर्ता5- 

पांसि राजन्नर्याविवेषीः ॥ Ro ४।१९।१० 

“ हे विग्र राजन्‌ हे ज्ञानी राजा | ( वृष्ण्या स्वगूर्ता नर्या 
अपांसि ) तुमने बलवान्‌ प्रशंसा होने योग्य लोक हितकारी 
कार्य ( यथायधा भविवेषीः ) जैसे ae किये, वेसे वेसे 
( ते पूर्वाणि करणानि ) तेरे पूव aaa किये कर्म (भा वि- 
दवान्‌ ) जानकर ( विदुषे करॉसि प्र आहद ) यह कवि Agi- 
नको तुम्हारे उन TRII वर्णन कहता है । ! अर्थात्‌ यह 
ज्ञानी राजा छोगोंका हित करनेके लिये बडे बडे siada 
आप ही झाप जिसकी प्रशंसा सब करते हैं, ऐसे उत्तम 
कम करता है | इन BA ASI Ba लोग प्रशंसा गाते 
हैं । यद्वां ज्ञानी राज्ञा “ लोक Rast कर्म करता हे ' 
ऐसा इन्द्रका वणन करके सूचित किया हे कि, राजाको सदा 
हो जनताके हित करनेके लिये बड़े बडे कार्य करने चाहिये । 
ये कमं केसे हॉ. इस विषयसें मन्त्रके पद मननीय हैं 
‘(aval ) ये कमे बसे बननेवाछे हों, ( अपांखि ) 
व्यापक सर्वजन हितकारी काये हों, ( स्व-गूर्ता ) भाप 
ही भाप कर्मोको देखनेले हीं उन कर्मोक्की लोग प्रशंसा करें 
ऐसे भाश्वयंकारक कम हों, (नर्या) सानवोंका हित 
करनेवाले कमे हॉ | ! ये विशेषण BAH स्वरूप बता रहे 
हें । यद्यपि यहां राजा कमे करे ऐसा कद्दा हे, तथापि 
केवळ राजा ही कर्म करे एसा भाव यहां नहीं है | राजा तो 
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जनताका हित करनेका व्रते 


aaga ही ऐसे aaah कर्म करे, परंठु जो अन्य छोग 
कर सकते हैं वे मी क्स करें ऐसा भाव यहां हे । 

पानित आप्त्यो यज्ञतः खदा नो वर्धान्नः शंसं 

नयो असिष्टो ॥ We ५।४१।९ 

° ( पनित: ) स्तुत्यः ( आप्त्यः ) सबको पास जाने 
योग्य, ( यजतः ) पूज्य ( नयः ) madia हित करनेवाले 
कर्म करनेवाळा जो बडा महात्मा हे, वह ( नः WA सदा 
वर्धान्‌ ) हमारी कीर्ति बढा देवे । ? मानवोंका हित करने- 
बाळा स्वयं पवित्र भोर पूजनीय हो, केवळ जनताका दित 
करना ही अपना ध्येय है, tarag मारे और वह (area) 
भप्त पुरुष हो, सब उसके पाल जाय भोर विश्वालसे नपने 
कष्टोंको उसके पाल वर्णन करके कहे । जन हितकारी कसाको 
करनेवाछा मनुष्य ऐसा हो कि जो जनोंकी बाते सुनें भोर 
उनकी सहायता करें । 

कर्ता वीर नर्य GANTT | Ro ६।२३।४ 

‘ag जन हितकारी कर्म करनेवाला दीर हो, सब प्रकारके 
वीरोचित कार्य करनेवाला Fl,’ डरनेवाछा न हो । 

तलुरिरवीरो नयो विचेताः श्रोता इचे गुणत 

ऊब्थूंतिः। वखुः दासा नरां कायघाया वाजी 

(oR 

स्तुता TATA दात बाजस ॥ Ro ६।२८।२ 

" ( ततुरिः ) waar am करनेवाला ( वीरः aa: ) 
anata द्विव करनेवाळा ( विचेताः ) विशेष डुद्धिमान 
( इवं श्रोता ) पुकार सुननेवाळा, ( ग्रणतः उर्वि-ऊतिः ) 
ज्ञानियोंका विशेष संरक्षण करनेवाला ( वसुः ) जनोंका 
उत्तम निवास करानेदाळा भतएव ( नरां शंसः ) मलुष्योंके 
द्वारा ates योग्य ( कारुधायाः ) कारीगरों, शिडिपियोंका 
घारण पोषण करनेवाला ( विदथे स्तुतः वाजी ) युद्धमें 
प्रशंसा होने योग्य विशेष बलवान्‌ ऐसा अद्र श्रेष्ठ वीर 
( वाजं दाति ) अन्न बल ait धन आदि देता है । ? यहद 
मंत्र विशेष ही मननीय हे | श्रेष्ठ पुरुषके अनेक लक्षण इस 


aad दिये हैं । साधक अपने जीवनमें इन शुणोंको ढाल- 


नेक्रा यत्न करें। जनताका द्वित करनेवाळोमें saa गुण 
चाहिये उन गुणोंको इस मंत्रमें एक स्थानपर दर्शाया है । 
भोर देखो-- 
(SN uy Ae A 
आभे नो नय ag ait प्रयतद्क्षिणम्‌ । 
वामं JET नय ॥ Ro ६।५३।२ 


| 


g- 


| 
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तीन कार्यकर्ता 


*( वीरं मयत दक्षिण ) वीर दान देनेबाले ( बाह्र ) 
बन्दुनीय ( नय ag 2 मानवोंका हितकारी घन देनेवाले 
( गृहपतिं araa 2 TEs पास ei पहुंचाक्षों । ! 
met Jamie कव्य बताये हैं, गृहस्थी वीर हो, नरोंका 
Ra करनेवाला हो, घन देनेवाळा हो, सबके द्वारा वंदनीय 
हो । इसमें भी वह मानवोंका हित करनेवाला हो ag 
प्रभुतया कहा है | 

इन्द्रासोमा युवमंग तरुत्रमपत्यसाचं शरस्य रराथे। 
युवं शुष्मं नये चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषा- 
ggz ॥ Ro ६।७२।५ 

* हे इन्द्र भौर सोम ] (ad) तुम दोनों मिलकर 
( तरुत्नं) सबका तारण करनेवाला (ae) प्रशंसर्नाय 
ओर (saaa) सन्तानको भी साथसाथ देनेवाला 
घन (अंग रराथे ) शीघ्र ही देते हैं। दे ( उग्रा ) शूर बीरो 
(ga) ga दोनों ( gam- ) agam पराभव 
करनेवाळा और ( नर्य शुष्मं ) मानवोंका दित करनेवाला 
बल ( चषोणिभ्यः सं विव्यथुः ) मानवोंको देते हैं । ! 

यद्वां ` अपत्य-साचं तरुञं wa’ ये तीन विशेषण 


“ aah वर्णन करनेके लिये प्रयुक्त किये हैं | घन संतान देने- 


वाळा हो | waa इम देखते हैं कि, धनी छोगोंक्षो सतान 
नहीं होता, थौर चे संतानफे लिये तडफते रहते हैं । इसलिये 
घन ऐसे व्यवसायसे प्राप्त करना चाहिये कि, जिससे 
संतान AAR बाधा न हो | ag बात विशेष महत्त्वी हैं | 
दूसरा पढ़ “ तरूचं ! हे यह ( ae) दुःखसे पार करके 
तारण करनेकी शक्ति बताता है | तेरकर पार द्दोनेका भाव 
“ तरु? में है और “ज्ञ ? का अर्थ रक्षण तथा तारण है। 
इसके साथ * शरुत्यं ? पद भी मननीय है। चारों भोर 
जिससे प्रशंसा होती है, छोगोंद्वारा की ag प्रशंसा या स्तुति 
चारों भोरसे सुनाई देती हे । घन ऐसा ati जिससे निंदा 
होतीं है, ऐसा धन हमें नहीं चाहिये । 
जनहितकारी वीर पुत्र 

मा त्वे लचा तनये नित्य आ घड 

मा वीरो अस्मन्नयों विदासीत्‌॥ ऋ० ७।१।२१ 

` ( नित्ये तनये ) भोरस gaat ( त्वे सचा ) तू सदा 
यक हो भोर ( मा भा घड ) GAR नाश न कर, तथा 
( नये; वीरः ) नरोंका Ra करनेवाला पुत्र ( भस्मत्‌ मा 
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(११) 


विदासीत्‌ ) हमसे दूर न हो । ? aala हमारा पुत्र जन- 
ताका, मानवोंका हित करनेके लिये प्रशसनीय कर्म करता 
रदे भार ऐसा पुत्र मारे साथ रहे । 
तीन कार्यकर्ता 

एते युम्नाभेः विश्वं आतिरन्त west ये वारं 

नया अतक्षन्‌। प्र ये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा 

आयस अस्य दाधयन्युतस्य ॥ Ro ७।७।६ 

“(aaah ) जो सनुष्योंका हित करनेमें तत्पर रहने- 
वारे पुरुष ( भरं मन्त्रं अतक्षन्‌ ) गुप्त आयोजनाको पर्याप्त 
रूपसे fag करते हैं, तथा ( ये श्रोषमाणाः विशः ) जो 
जनोंका आवाज सुननेवाछे प्रजाजन ( प्रतिरन्त) दुःखपार 
दोनेका काये करते हैं भौर ( मे ये भस्य ऋतस्य भा दीध- 
यन्‌ ) मेरे जो मित्र इस सत्यभावको संवर्धित करते हैं, 
( एते ) ये लोग ( gå ) तेजस्वी amie ( विश्वं भा 
तिरन्त ) सब fast सुखी करते हैं, दुःखसे पार 
करते हैँ । . 
यहां तीन प्रकारके कार्य कर्ताओंका वणेन है॥ ( नर्याः 
मन्त्रं अतक्षन्‌ ) मानवोंका द्वित करनेवाले गुप्त अथवा मनन 
करने योग्य आयोजनाओंको सिद्ध करते हें । विचार पूर्वक 
भायोजना मानवोंके हितके लिये तैयार करते हैं और उसको 
सिद्ध करते हैँ । ये ( १ ) एक प्रकारके लोग हैं। (२) 
दूसरे ( श्रोषमाणाः विशः प्रतिरन्त ) प्रजाकी पुकार सुनने- 
वाले लोग दुःखसे पार होनेका यत्न करते हैं । प्रजाकी पुकार 
सुनते हैं भोर उनको दुःखसे पार ळे जाते हैं । ( ३ ) तीसरे 
( RIA MAIAT ) सत्य मागेको प्रकाशित करते हैं । ये 
तीन प्रकारके लोग जनताका हित करनेवाले हैं भोर ये दी 
सब जगतको दुःखसे पार करके सुखी करते हें | 


उग्रो ae वीर्याय खधावान्‌ चक्रिरपो नयां 

यत्करिष्यन्‌ | जग्मियुवा नृषदनमवोभिः त्राता 

न इन्द्र पनसो महश्चित्‌ ॥ Ke ७।२०।१ 

५ ( स्व-घा-वान्‌ ) निज धारणा शाक्तिसे युक्त ( TH: ) 
प्रचण्डवीर (वीर्याय जले ) पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न 
हुआ हैं | यद्द ( नयैः ) मानवोंका हित करनेके लिये ( यत्‌ 
करिष्यन्‌ ) जो करना चाहता है वह ( भपः चक्रिः ) कमें 
करके छोड़ता है। यह (युवा ) तरुण ( भवोभि। नुष दने 
ata: ) संरक्षण करनेके साधनोंके साथ मानवोंके घरोंके _ 


¢ 


ठे ee T o A 


S 


पास जाता है, यह इन्द्र ( महः एनसः नः त्राता) बडे 

पापसे दमारा तारण करता है । ? 
यहद वीर अपनी शक्ति बढातों हे, वीर्यके प्रचण्ड कार्य 
करता है। मानवोंका दित करनेके लिये जो कर्म करनेकी 
आवश्यकता उत्पन्न होती है, वे सब कर्म वह विना प्रमाद 
कर छोड़ता हे। ag तरुण जैसा नित्य उस्साही वीर 
` अपने साथ संरक्षणोंके साधन लेकर मानवोंके घरोंके समीप 
जाता हे भोर उनका संरक्षण करता है । सार्वजनिक हितके 
कार्य करनेवालेकों प्रथम झपनी निज-शक्ति बढानी चाद्विये। 
जिससे वह adaa द्वितकारी कर्म कर सके । उसकी निज 
शाक्ति बढनेपर वह ( भवोभिः ) अपने:पांसे संरक्षण करनेके 
साधन एकत्रित करे भौर उन रक्षक साधनोंके साथ वह प्रजा- 
जनोंके तथा भनुयाथयोंके निवास स्यानोसें अमण करके 
उनकी भवस्था देखे भोर उनका संरक्षण करनेके लिये जो 
करना चाहिये ag योग्य रीतिसे करे | 


वीर पुत्रका निमोण 
IU जजान वृषणं रणाय तमु चिन्नारी नयं 
Wes! प्रं यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः 
सत्वा TAT: स TT: Ro ७।२०।५ 
“ ( वृषा ) बलवान पिताने ( रणाय ) युद्ध करनेके लिये 
ही ( वृषणं ) बळवान्‌ पुत्रको ( जजान ) निर्माण किया है। 
( नारी ) माताने भी ( तं उ चित्‌ ad ) उसी मानवोंका 
Ra करनेमें तत्पर रहनेवाळे gaat ( aqa ) जन्म 
दिया। (aa) ओर (a) वही वीर ( सेनानीः ) 
ag सेनाका संचालन करनेवाला ( सर्वा ) बळवानू, (गवेषणः) 
गोओंकी प्राप्ति करनेवाला (Cag: ) raat पराभव करने- 
वाळा भोर ( नृभ्यः इनः प्र लालि ) मानवोंके लिये शासन 
कर्ता जैसा दवता हे । ? 
पिता और माता दोनों अपना 


बळ geet होनेके कारण ऐसे मातापिताक्षोको ऐसा द्दी 
उत्पन्न होता है । 
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| जनताका हित करनेका घत 


घारण करें, साळ छ माल ब्रत धारण करके Wl पश्चात्‌ 
सहवास होनेपर ऐसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। यह मैत्र इस 
eee मननीय है। ' चुषा जजान ! बलवान्‌ पिताने पुत्रको 
जन्म दिया । भौर ' चारी qaqa ' माताने पुत्रका प्रव 
किया । ये दोनों वाक्य बताते हैं कि saa पुत्र निर्माण 
करनेमें माता पिता दोनोंका भाग रद्दता हे । सुझे इस तरहका 
पुत्र दो यह प्रबळ इच्छा धिक माल तक दोनोंसें रहना, 
दोनोंका ब्रतस्थ रहना भोर एक ही इच्छासे सातापिता दोनोंका 
मन प्रभावित रहना यहां श्रावश्यक हे । 

इस aaa fea ( वृषणं ) बळिष्ठ ( रणाय ) युद्ध करने- 
वाळा, gaa प्रवीण, (नर्य) मानवोंका हित करनेवाला, 
(सेनानी ) सेन्यका संचालन करनेमें प्रवीण, (ara) 
बलवान्‌ , सत््ववान्‌ , (धृष्णुः) शत्रुको जीवनेवाला ये विशे - 
घण मननीय हें | पुत्र ऐसा हो। 

आ ते मह TRAM समन्यवो यत ससरन्त 

सेनाः। पताति aade बाहोर्मा ते सनो 

RAAR विचारीत्‌ ॥ ऋ० ७।२५।१ 

“हे ( उम्र इन्द्र ) वीर इन्द्र ( यत्‌ स-सन्यवः सेनाः ) 
जब ससान उत्साहवाली AnG (समरन्त ) एक दूसरेपर 
aasi करती हैं, तब ( नयस्य gat: ) नरोंक्षा हित करने 
वाळे तेरे बाहुभोंसे ( दिडुत्‌ ऊत्ती पताति) तेजस्वी शस्त्र 
संरक्षण करनेके लिये ही aaa गिरता है। (ते aa: ) 
तेरा मन ( विष्वञ्मक्‌ मा वि चारीत्‌ ) इधर उधर न भट- 
कता UE’ 

यहाँ यह इन्द्र नरोंका हित करनेवाला है। भोर वह इसी 
लिये युद्ध करता हे, ऐसा कहा है। बाळकको मानवोंका 
हित करनेकी दीक्षा देनेके विषयसें ans aad देखिये-- 


मातापिताकी शरीरक्ती पवित्रता 

स वावृधे नयो योषणासु वृषा agin 

यक्षियासु । ख वाजिने मघवद्ध॑थो दधाति वि 

सातये तन्वं मासूजीत ॥ Ro ७।९५।३ 

' (aà: ) नरोंका Ra करनेवाळा (वृषा वृषभः शिद्युः ) 
बळ्शाछी समर्थ पुत्र भथवा वह बालक ( यज्ञियासु योध- 
णासु वबुघे ) पूज्य aay रहता हुआ बढता हे। वह 
( मघवद्भयः वाजिनं दधाति ) aay करनेवाहोंक्षो बळ- | 


बानू पुत्र देता है भौर gana होनेके ( सातमे aa fe 


A 


= u 
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हितक्रारी घन 


maT) छाभके Wy उनके 
विशेष रीतिके सुसंस्कार करता हे |? 

सुसंतति gas लिये मातापिताके शरीरोंपर शुभ संस्कार 
करने चाहिये, शरीरकी भोर मनकी परिशुद्धता करनी 
चाहिये | इससे बलवान पुत्र उत्पन्न होता है, जो पवित्र 
्रियोसें रहकर बढता है भोर वह युवा दोनेपर मानवोंका 
Ra करनेके काये करता है | 

मानव हितकारी रथ 

RYA रथ मानवोंका Ra करनेवाला है, इस 
विषयसें यह मंत्र देखिये- 
आ वो अर्वाचः क्रतवो न यातां विभ्वो रथं 
ae TAT ॥ चर, ७।४८।१ 

* (न) अब ( यातां वः) ang जानेके मय (विभवः 
क्रतवः ) विशेष प्रभावी कम करनेवाळे तुम्हारे घोडे ( नयं 
रथं) मानवोंका हित करनेवाले रथको (भा वतंयन्तु) हमारे 
पास ले aay? 

अर्थात्‌ तुम्हारा रथ सब मानवोंका हित करनेके ल्यि 
एथ्वीपर SAN कर रहा है, वह मरे समीप भाकर हमारा 
भी हित करे | सानवोंका हित करनेवाळा रथ इसका भाव 
यह है कि, रथसें सानवोंके उपयोगे पदार्थ रहते हैं, जो 
छोगोंको मिलते हैं और छत्र लो तोका ser उनके IT- 
योग करनेसे होता रहता है। 

हितकारी धन 

ag सविता सुरत्नोऽन्तरिक्षप्रा 
1 अश्वेः । हस्ते दधानो नर्या पुरूणि 
lass gasa सूस ॥ Ro ७४५1१ 
< "( सु-रत्नः ) उत्तम eater घारण करनेवाला ( भन्त- 
रिक्षप्राः ) भन्तरिक्षझो अपने प्रकाशसे भर देनेवाळा भौर 
Cot azma: ) भश्षोंद्रारा जिसका रथ चलाया जा रहा 
है, वह सविता देव (भा यातु ) हमारे पास at जावे | 


शरीरोंपर उत्तम 


3 


[तु 
a 


ag ( पुरूणि नर्या ) बहुत प्रकारके मानवद्दितकारी धनोंको 


(हस्ते दधानः ) द्वाथमें धारण करनेवाला भौर ( भूम ) 

सब भूतोंको ( निवेशयन्‌ ) योग्य स्थानपर रखनेवाला 

भोर ( प्रसुवन्‌ ) eid सबको प्रेरणा करनेवाला हैँ । ! 
यहां सूर्यको ¦ नये ! भर्थात्‌ मनुष्योंका RT करनेवाला 


कहा हे | यह धन देता है, प्रकाश Sera है, दिनमें सबका - 


(११) 


उत्साह बढाता है ओर सबका कल्याण करता है। भोर 
दाखये-> ह 

भामो विवेषायुघेभिरेपां अपांसि विश्वा नर्या- 

१ विद्वान इन्द्रः पुरो Sato चि zag 

वे वज्रहस्तो AIRA जघान ॥ ऋ० ७।२१।४ 
S * यह इन्द्र ( नर्याणि विश्वा अपांसि विद्वान्‌ ) मानवोंका 
द्वित करनेदाले सत्र कमोको जानता है और इस कारण 
( भीमः) भयानक वीर होकर ( भायुधोभेः ) qala 
(पुषां ) इन शत्रुओं ( विवेष ) घेरकर मारता है, 
अन्दर घुसकर मारता है| उनके ( पुरः विदूधोत्‌ ) नग- 
रोंको हिला देता है और ( FEIN: ) भानन्दसे ( महिना 
WRG जवान ) अपनी शक्तिसे हाथमें दास BST 
UH वध करता है |! 

यदवा कहा है ,कि यद्वीर madi दित करनेवाले 
BA केसा करना चाहिये, यह सब यथावतू जानता हे । 
aa: वह wale साथ शत्रुकी सेनामें घुसता-हे भोर उनको » 
मारता है, UAE नगरोंको पादाक्रास्त करके उनपर अपना 
अधिकार जमाता है | इस तरह MFSA नाश करके लोगोंका 
हित करता हे | : 

नू मतो दयते सनिष्यन्‌ यो विष्णव उरुगा- 

याय दाशत्‌ | प यः सत्राचा मनसा यजात 

तावन्तं नर्यं आविवांसात्‌ ॥ ऋऽ ७।१००।३ 

वह (aa: सनिष्यन्‌ दयते ) मनुष्य धन ङी इच्छा करता 
हे भोर धन प्राप्त करता है। (यः उरुगायाय विष्णत्रे 
दाशत्‌ ) जो भनेकोंद्वारा प्रशंसित हुए विष्णुको ada करता 
है। (यःसत्राच सनस प्र यज्ञाते ) जो एकाग्र मनसे 
उसका यजन करता है aie जो (एतावन्तं ad भाविवा- 
सात्‌) इस aE मानवोंका हित करनेवाले देवका सस्कार 
करता है । › 

जो ब्यापक Ag मनसे उपासना करता हे, उसकी 
पूजा करता हे, उसको सब प्रकारका ऐश्वर्य मिळता हे । यह 
प्रभु मानबोंका दित सदा सवदा करता रहता हे। | 

ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं बीराय शक्राय। 

भरा पिबन्‌ नर्याय ॥ ऋ० ८।२।२३ 

` (वीराय शक्राय ) वीर सामध्येवान्‌ ( नर्याय इन्द्राय) 
नरोंका द्वित करनेवाले इन्द्रके लिये सोम दो । ! यहां इन्द्रको | 
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अर्थात्‌ मानवोंका दित करनेवाला करके कहा है । 
इन्द्र शत्रुका पराभव करके मानवोंका aaa भविक दित 
करता है । इस कारण उसकी प्रशंसा होती है । 
उद्धेदाभि श्र॒तामघं चृषभं नर्यापसम्‌ | 
अस्तारमेषि AA ॥ Re ८।९३।१; भथव० २०।७।१ 
सूर्य | तृ ही ( श्रत-मघं ) प्रशेस्षित धनसे युक्त 
( वृषभं ) बलवान { अलारं ) दाता भार ( FATA ) 
मानवोंका हित करनेके लिये ही कमं करनेवाले के समीप 
(sa अभि एषि ) पहुंचता है । 
gai’ नय-अपसं › यद्द पद मुख्य हे । भानवों या 
नरोंका हित करनेके Wr जो कभ करने भावश्यक हैं उन 
कमको करनेवाला, यद्द इसका अथ॑ हैं । ‘agg’ का 
अर्थे भी व्यापक लाभ करनेवाले कर्म ऐसा है | जिस कमका 
छाम सव साधारण तक पहुंचता हे, उस कर्मको 'अपस्‌' 
कहते हें । ऐसे कर्भ करनेवाळा जनताका दित करनेके 
a लिये ऐसे कर्म करने चाहिये, यह उपदेश यद्दा है । भोर देखिये- 
स Ja ऋभुक्षाः खद्यो AAA हव्यो बभूव। 
कृण्त्रन्नपांखि नर्या पराणि सोमो न पीतो हव्यः 
Saya: ॥ Ro ८।९६।२१ 
( वृत्र-द्दा RAN: ख इन्द्रः ) वृत्रादि भसुरोंका नाश 
करनेवाला, शिल्पियोंका संरक्षण करनेवाला AG इन्द्र प्रकट 
होते ही aaa प्राथनीय द्दोता है । ( सलिभ्यः ga: ) 
मिन्रोंके लिये सद्दायक शोर ( पुरूणि नरया भपांलि कृण्वन्‌ ) 
बहुत लोगोंका हित करनेवाले भनेक कर्म करता है । जिस 
aig पीया सोम भानंद देता है Rar यह वीर सबको 
भानंद देता हे । ? 
यहां बताया हे क्रि जनदितके भनेक fa करम होते हैं । 
उनमें शत्रुका नाश करना, शिल्पियोंकी पाळना करना, 
समान विचारवाछोंका आद्र करना भोर जो जनहितके 
लिये आवश्यक कर्म होंगे, डन Talat करना चाद्विये। 
यद्द एक बडा भारी FIARA इस BAA बताया हे I 
सखव सख्य नया रुच भव | 
Ro ९।१०५।५ 


` मित्र जिस तरह मित्रक सहायक होता हे वंखा तू 


सब मानवोंका दित करनेवाला बन और उनका तेज बढामो। ? 
शिख का हित करना भोर उनका तेज वढाना चाहिये । 


जनताका [हत करनका ब्रत 


मानवोंमें श्रेष्ठ 
ani न्या JAA: | ! 
RO १०२९१; AAT २०।७६।१ 

‘(ant ) मानवोंसें (aaa: ) श्रेष्ठ नेता, श्रेष्ठ 
मनुष्य ( नथः ) मानवोंका हित करता है।? जो मान- 
चोंका हित करनेसें अपना जीवन अपण करता है, वह AJ- 
ष्योंप्तें भ्रष्ण समझा जाता है | 

a au वरिमन्ना पृथिव्या अभि कत्या 

aa: Tee: ॥ ऋण १०।२९।७; TUG २०।७६।७ 

‘ag ( एथिव्या: वरिमन्‌ ) एथिव्रीके ऊपर ( ऋत्वा ) 
अपने कर्मसे भोर ( get: ) पराक्रमोंसि ( नर्यः ) सान- 
disi हित करनेवाळा ( भभि जा agà ) बढ रहा है । * 
पृथ्वीपर जो वीर विशेष सावेजनिक हित BTA काये करता 
हे भोर विशेष पसक्रम करता है, उसका यश चारों शोर 
फैलता है ओर इस कारण उसको श्रेष्ठपद्‌ प्राक्च होता हे । 

सो चिन्चु सख्या नये इनः स्लुतः He १०।५०।२ 

‘ag वीर सबके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार sas aaa 
प्रशंसित द्वोता है जोर सब्र मानवोंका ( नयः ) हित करनेके 
कारण वही ( इन; ) सबका शासक होता है । ? अर्था 
सबका हित करता हे, उसीको राज्यके शासक 
ad संमतिसे सब लोक चुनते हैं | नरोंका हित करनेवाला 
दी राज्यका शासक होता हे क्योंकि ag aah साथ 
( सख्या ) मित्रके समान आचरण करता है | 

HAS नयः TATA! | Ro १०१९५५० 

‘gaa ead यद्द उत्पन्न हुना जो ( नयैः ) मानवांका 
हित करता है । ! उत्तम श्रेष्ठ gol जो उत्पन्न हुआ है 
उसको AAAS हित करनेका कार्य AIJT करना चाहिये । 
agi तो श्रप्ठ gad उत्पन्न द्दोनेसे कोनसा लाभ हे ? 


के स्थानपर 


भर्ता यो वज्ज AA Jeg: | ऋण १०।७४।५ 

“जो बहुत प्रशंसित इन्द्र वीर हे, aq (नय aa) 
मानवोंका द्वित करनेवाळा aw ana करता है । aai 
बञ्रको भी मानव हितकारी करके वणेन किया है| ah 
बाहु, शस्त्र अस्त्र, बळ ये सबके सब MANTI द्वित करने- 
वाळे हैं । भश्रोत्‌ ये युद्धके साधन मानवी fea करनेमें 


प्रयुक्त होने चाहिये । 
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- भायुभर सवेजनहित करे 


ACHAT नयाण जाता अथा याने गव्यान 
ga पे अथव १९।४९।३ 
हमारा सरक्षण कर, वहां ( नयाँणि ) मानवका दित 

करनेकें कार्य किये हैं भोर ( गच्यानि ) 
करनेके काय किये 
कार्य किये गये हैं । 
इस went ' नय ? पद्‌ मानवका दित करनेके कार्य 
दर्शाता है शर ' यव्यानि ? पद गोभोंका द्वित करनेके 
काश्च बताता हे | अथात्‌ मानवोंका हित जेसा करना चाहिये 
सा ही arate भी दित करना चाहिये | मानवोंके a- 
[म य दोन कतव्य ह । गाओंका दित भी मानवोका 
करनेके लिये आवश्यक है | 


सये शब्दका प्रयोग 
के प्रयोगसे मरण घमवाळे मानवोंका 1ईत 
wala बताया है, वे aa अब देखेंगे 
1 अर्थ ' मरनेवाळा, मरण घर्मा ? है। ऐसे 
मरनेवाले सानवोंका हित करनेके Bat जो तत्पर रहता 
है, उसको भी ' सर्य; ? ( मर्येभ्यः द्वितः ) मरनेवाोंका 
दित करनेवाला कहा जाता हे । रोगियांकी सेवा, दुबळोंकी 
सहायता, दीनोंका Tale BAB काय BAB भाव इस 
शब्दसें होता है | दाखिये-- 
Sle HG! समयः स खाघुः मित्रो a YIR- 
तस्य रथा: । त Hay प्रथम दृवयन्तावश 
उपत्रबते दस्ममारी Ko १।७७।३ 
(a: ऋतुः ) वह पुरुषार्थके कम करता है, (स! 
मय! ) वह मालवोंका हित करनेके काय करता है, (स 
साधुः bag सदाचारी हे, ( मित्रः न ) वह मित्रके समान 
सहायक होता हे, ( agaa रथी: ) ag धनको रथमें 
रखकर लानेवाला है । ( भारी; ) प्रगतिशील ( देवयन्तीः 
विशः ) देवत्व प्राप्त करनेवाल्ली प्रजा ( तं मेधेषु प्रथमं 


गोक्षोका हित 
आर ( पुष्या ) सबकी पृष्टी करनेके 


3 


द्द 


९ 
‘ay? as 
n 


करनेका भाव 


` 
“सय ! शब्द ® 


दस्मं ) उच्च agit प्रथम वंदनीय सुन्दर देवकी ( उप 


युवते ) प्रशंसा करती है । 'यहां इस मंत्रमें ' क्रतुः, मयः 
साथु; ? ये पद हैं । ( क्रतु ) पुरुषार्थी हैं, साधना करने- 
चाळे साधक “ साधु ? कद्दलात हैं भोर मरनेवाळी प्रजाका 
हित करनेसें जो तत्पर रहते हैं, वे “ मये? कहळाते हैं। 
"RI? ओर “ साधु › के मध्यमें “ मयं ' पद है। इस- 


(१५) 


एरय इसका भथ ' क्रतु भोर साधु ! के साथ सुसंगत होना 
चाहिये । 
निर्दोष कार्यकर्ता 

नरो मर्या अरेपसः। Ko ५।५३।३ 

' ( भ-रेपसः ) निष्पाप ( नर ) मानव (aai: ) मरण 
चमो मचुष्योका हित करते हैं | ' भथीत्‌ पापी लोग मनुष्यों - 
का हुत नहीं कर सकते | इस कारण सावजनिक काथ 
करनेवालोंको उचित है कि वे अपना जीवन निष्पाप करें 
भर सावजनिक Rak कार्य करें । जहां पापी लोग सावे 
MAS RIE काय करने छगेंगे, वहां उनकी पापी प्रव त्तिके 
कारण उनका काय सदोष द्वोगा भोर कार्यकी हानि होगी। 
इसाल्य सावजनिक Ra करनेके कार्य करनेवाले निष्पाप 
रहने चाहिये। भोर देखिये-- 

आयुभर सर्वेजनहित करे 
अझि विश्वायुवेपसं मर्यं न वाजिनं हितम्‌! 
साप्त न वाजयामसि । Ko ८।४३।२५ 
( विश्व-भाधु-वेपसं ) संपूण भायु पर्यंत बळके कर्म 
करनेवाले ( मर्य ) मानवोंका हित करनेवाळे भोर (Ra 
वाजिन ) हितकारी सामथ्येशाळी पुरुषको (साप्त न) 
घोडेको जिस तरह शक्तिशाली बनाते हैं उस तरह maa 
हम प्रदीप्त करते हैं । ' आयुभर जो सार्वजनिक हितके कार्य 
करता है, उसको बळवान बनकर रहना चाहिये । यदि वह 
ae हुआ तो उससे सावजानिक कार्य नहीं होंगे | 

/ विश्व-आयु-वेपसं हितं वाजिनं मर्य वाज- 

यामास ! 

“सब भायुभर बछवधंक काये करनेवाले हितकारी 
सामध्य॑से युक्त सावजनिक दितकर्ताका सामर्थ्यं हम बढ़ाते 
हैं । ! मनुष्य भायुभर बडे बड काये करे, उनसे ad- 
जनिक Ra करे, उन Hall करनेके लिये सामथ्यवात बने 
भोर जो ऐसा सावेजनिक हित करता È उसका amer 
लोग बढ़ावें | उनका सामथ्यं कम QA योग्य कोई कार्य न 
करे । भार देखिये- 

पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न 

मर्या अभिद्यवः | Ko १०।७७।३ 

८ ( qaaa: वीरा; ) बलवान्‌ वीर झर ( रिशादसः 
मर्या; ) शन्रुका नाश करनेवाछे सावेजनिक हित करनेवाले 
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मनुष्य ( अभिद्यवः ) तेजस्वी होत हैं भोर ( पनस्यवः ) 
प्रशंसनीय होते हें । ' वीर बलवान हों, शत्रुनाश करनेवाले 
ह, सावैजानिक हित करनेवाले हों, तेजस्वी हों इंश्वरकी 
स्तुति उपासना करनेवाले ET 1’ 
राजानो न चित्राः सुसंदशः Radiat च मर्या , 
अरेपसः ॥ Re १०।७८।१ 
“ जैसे ( भ-रेपसः मयोः ) जिस तरह निष्पाप लोग 
सावजनिक हितके काये करके शोभते हैं, वैसे ही ( क्षितीनां 
राजानः ) प्रजाजनांके राजा लोग ( चित्राः सुसंदृशः ) सुन्दर 
दी खते हैं, शोभायमान होत हैं | ” निष्पाप लोग समजन - 
दितकारी कायमें ळग जानेले शो भते हैं । 
मयीदाके अथञ्गी व्याप्ति 
“ मयादा ? पद॒ बडा महत्वका भाव बताता है। ( aa- 
भादा ) मानवॉका हित करनेवाले पुरुषाने जिसका स्वीकार 
किया हे, वह ' मयादा ' हे। धर्मकी मर्यादा, जनमर्या दा, 
,भाचारकी मयादा वह है कि जो साजानिक द्वितके कार्य 
करनेवाळे भद्र पुरुषोने निश्चित की होती है । 
सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्चुत्तासामेकामिद्भ्यं- 
हुरो गातू | Ro १०।५।६; नथवे ५।१।६ 
जञानियोने सात मर्यादाएं निश्चित को हें । इनमेंसे 
एकका भी उल्लेबत करनेवाला पापी होता हे) (4) 
चोरी, ( २ ) गुरुकी परनीके साथ भत्याचार करना, (३) 
ब्रह्मतया, ( ४ ) anga, (4 ) सुरापान, (६) 
पापको पुनः पुनः करना, (© ) पाप करनेपर saat 
छिपानेके लिये भसत्य भाषण करना ये सात मर्यादाएं हैं। 
ऐसा निरुक्त ६।२७ में कहा हे । RIRAN सप्त पातकोंकी 
गणना इस तरह की है- 
पानं अक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमस्‌ | 
'एतंत्कष्टतमं विद्यात्‌ चतुष्क कामजे गणे ॥ ५०॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्यारध्यार्थदूषणे । 
Mast ऽपि गणे विद्यात्‌ कष्टमेतत्‌ विक सद॥५१॥ 
मनु ० ७।५०-५१ 
कामज गणके चार पातक-- (-१ ) मद्यपान, (२) 
द्यूत, ( ३ ) व्यभिचार, स्त्रोविषयक अत्याचार, (४) 
मृगया ये हैं। क्रोधज गणके तीन पातक हैं-- ( १ ) कठोर 
दण्ड देना, (२ ).कठोर भाषण करना, गाळी प्रदान, ( ३) 


जनताका हित करनेका घत 


पर द्रव्या अपहार करना AL | मिलकर ये सात पातक 
होते हैं : तथा पुनः-- 

ब्रह्महत्या खुरापानं स्तेयं शुवगनागमः | 

HRA पातकान्याहुः TARTA पञ्चमम्‌ ॥ 

Heo ११।५४ 

“(9 ) ब्रह्महत्या, ( २) सुरापान, ( ३ ) स्तेय, (४) 
गुरुकी ख्रीके साथ गमन, भोर ( ५ ) इन पापियोंके साथ 
संसर्ग करना ये पांच महापातक हैं । ? गोतम धर्म qa 
अन्दर ये पातक गिने हैं-- 


ब्रझह-खुराप-गुरुतल्पग-मालापिलू योनि लंब - 
e 


अपतितत्यागिनः पातिताः | गोतम TAI २१-१ 

(५ ) maga, (२ ) मद्यपान, ( ३) gered 
गमनं, ( ४ ) मातृपितु संबधियोंसे व्यभिचार, ( ५ ) चोरी, 
(६ ) नास्तिक मत स्वीकार, ( ७ ) निन्दित कर्मको वारंवार 
करना, ( ८ ) पतितको भपने aaay रखना, (९) 


Jg पुण्याव्माको त्याग देना, ये पातित कहे जाते हैं। वासिष्ठ . 


RË war है । 
Jeet सुरापानं ana ब्राह्मणसुवर्णाप- 
हरण पतितसंयोगश्च | वसिष्ठस्छति २।१८।१९ 
(१) gaat पत्नीके साथ गमन,( २) मद्यपान, (३) 
Bal, (४ ) ब्राह्मणके घन या सुवर्णका भपहरण करना 
भोर (५) पतितके साथ संबंध करना । ये पातक हैं। 


इस तरद भनेक पातक कहे हैं। मनुस्मृति भ, ११ सें | 


अधिक वर्णन देखने योग्य है) इनका नास ' मर्यादा ? है । 
‘aa: या आदीयते ' मानवोंने अथवा सानवोका हित 
करनेवालोंने जो स्वीकार छी दै वह मर्यादा है। यहांका 
‘aa? शब्द मानववाचक माननेकी अपेक्षा | सार्वजनिक 
हित करनेमें तत्पर रह्दनेवाळे ज्ञानी पुरुष ' एसा मानना 
अधिक उचित है क्योंकि जो होन पुरुष हैं, वे तो वे पातक 
करते ही हैं । मर्यादा तो वे लोग करते हैं कि जो इन 
पापोंसे दूर रहते हैं भोर जो मानवॉका सच्चा हित 
area हैं । 
RAFI अर्थ | 
(१) नरः नेतारः मर्याः मनुष्येभ्यो हिताः ॥ 
सायनभाष्य ५।५३।३ 
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सेवा किसकी होती हे! 


(२) मर्गः RALA हिता; । सायन ५।६१।४ 

इस तरह “ मर्य ? का ed 'मानवोंके छिये द्वितकारक! 
कर्म करनेवाला ऐसा ay भाष्यकार समय समय पर 
करते हैं | 

पांचजन्य, नय और मर्य 

यहां तक ' पांचजन्य, नये और मर्य? इन तीन 
पदोंका विचार हुआ । ओर वेदमंत्रोंमें इनके विंधयमें जो 
कहा है, वह हमने देख | ऊपर ऊपरसे देखा जाय, तो इन 
तीनों पदोंका ad ' सर्वजनद्वित, या साईजनिक दित 
करनेवाला ? ऐसा ही है । परंतु- 

(१) ' पांचजन्य ! पदसें “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेझय, 
शुद्र लोर निषाद ' अर्थात्‌ ' ज्ञानी, श्र, ब्यापारी, कमचारी 
ai बन्य ? वाकी बोध होता हैं, gaisa इन aniar 
हित पथक एथक्‌ देखनेका भाव इस ' पाञ्च-जन्म ? पदमें 
हे । पांचञन्यके कतेष्यमें घरवजञनहित हैं, परंतु उसमें उसने 
पांचों anisi हित ठीक ave हो रहदा हे या नहीं, ag 
सनन पूर्वक देखना चाहिये । यद कतंब्यका भार काम 
HAGE रहता है । जो पञ्चजनोंरा हित करता है चइ तो 
सब छोगोंका हित करता ही है, परंतु प्रत्येक aaa भोर 
ag विशेष रीतिसे देखता दै ओर प्रत्येक वराकी saga: 
कताओोंकी भोर देखना उसका क्ष्य होता हे । यह Ta- 


जन्य्रकी विशेषता है । यहां सव साधारण जनहित करनेकी ' 


दृष्टि गौण हे ओर प्रत्येक वर्गका हित करनेकी दृष्टि विशेष हे । 
(२) दूसरा पद्‌ ' नर्य › है | नरका बिशेष अर्थ नेता 
है | जो मुख्य है, प्रमुख है। ane जो aga हे, जिस के 
आधीन बहुतसे ळोग रते हैं ag नर हैं | यइ नर स्वाथी 
भोगोंमें रमता नहीं ( न-रमते ) भोर अपने भनुयायियोंका 
हित करनेमें तत्पर रद्दता है | ऐसे नेता्ोका द्वितसाधन 
करना यहां विशेष है ag एक राज्य शासनकी व्यवस्था 
है । जो सुख साधन इन नेताओंको मिलेंगे, वे सब मानवों- 
तक faye पहुंच जांयगे भोर इससे सब जनोंका हित 
होगा ही । यहां संघ भोर संघनेता ऐसी समाज ब्यवस्थाकी 
कल्पना है । संघनेताके द्वारा यहां सब सुखसाधन ag- 
बन्धुओंको पहुंचने हैं । 
ay पदका अर्थ मनुष्य ऐता भी हैं भोर इस अथको 
Sia ‘aw? का अथं 'सब सानवोका दत करनेवाला, 
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ऐसा भी होता है, परंतु ऊपरका भर्थ यहां विशेष भादर- 
णीय है । 

eal भी हो यह पद भी सब मानवोंका हित करनेका 
भार कार्यकर्ताभापर रखता है। ' पाञ्चजन्य ? भोर ‘aa’ 
इन दो पदोंसे जो भाव व्यक्त होता है वह aa है । 

(३) भब'मर्य’ पद है। इसका वास्तविक भधं 
“मरनेवाला › है । मरनेवाळोंका हित करनेवाला ag ga 
पदका भाव हे। मरनेवाळे, रोगी, दीन, कृञ्च, भपंग, 
gås जो हैं, उनका द्वित करना यद्वां मुख्य दे । इनको दी 
मुख्यतः सहायता मिलनी चाहिये । क्योकि वे स्वयं अपनी 
उन्नति करनेमें असमथ aa हैं । समाज सेवा करनेकी जो 
इच्छा करते हैं, वे इस पदका विचार करें । समाजसेवा तो 
इन दीनोंकी & सेवा है | यदि सेवा करनी है भोर यदि 
समाजसेवा करनेका ब्रत ङिसीने अपने जीवनमें ढाळना है, 
तो ag समाजसेवा इन दीन दुर्बळ भपंग रोगिर्योकी ही 
सेवा हे । 

इस तरह ' पांचजन्य, नये जोर AT’ इन पदोसे 
वेदने जो adaa द्वित करनेका व्रत अपने जीवनमें ढाळ- 
नेका उपदेश किया है, as इस व्याख्यानमें बताया et 
केवल ' सावजनिक द्वित ' इतना ही न कहते हुए Aga कहा 
हे कि ' पञ्चजनाका द्वित करो, adar दित करो, मस्मोका 
fea करो । ? बात एक ही हे, सब मानवॉका दित करनेका 
ही उद्देश्य है, परंतु उसमें कितनी बारीकी वेदमें कही है 
az विच।रकी clea देखनेका यत्न यहां करनेकी आवइय- 
कता है । इस दष्टिसे वेदका एक एक पद बिशेष सहुर्वका 
प्रतीत होते हैं । 

करोडों मानवोंका eat जो एक विराट संघ है वद्दी 
मानो परमेश्वरका! विराट्‌ 24 है, वही agai सद्र 
नेत्र, सहस्रयाहु, सद्दस्रोदर, सहखजध भार ARATI पुरुष 
हे ' करोडो प्राणिग्रोके जो सिर बाहु उदर भोर पाँव हें वे 
ही मानो उसके सिर बाहु उद्र भोर पांव हे | यह एक 
झालळंक!रिक पुरुष मानव समाजरूपी ही पुरुष हे । यही 
सच मनुष्योक्ति छिये संसेब्य है | 

सेवा किसकी होती हे! 

पत्र पिताकी सेवा करता है, उस समय पुत्र पिताके 

दुखी भवयवकी दी खेवा करता हे । जिस भवयवसें ददे है 
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saan मालिश की जाती हें | जहां दुःख हैं, वहीं सेवाकी 
जरूरी रहती हे । जो शरीरका अवयव ठीक FARA है 
उसकी सेवा करनेकी भ्ावश्यकता नहीं है । जो निबल है 
रोगी हे उसीकी सेवा करनी चाहिये | 

इसी विचारसरणीसे पता चळ सकता हे, कि मानव 
समाज रूपी विराट्‌ पुरुषके शरीरमें जहां दुःख होता होगा, 
वहीं देवा करनेकी आवञ्यकता है | जो मानव दीन, दुखी, 
रोगी, कृश, अपंग, निराधार, बेकार, हीन, क्षीण हैं उनकी 
सेवा करनी चाहिये | जो धनत्रान्‌ , सामध्यवान्‌ , AFN 
संपन्न, aud शिखरपर विराजमान हैं वे अपने Masa 
ही जितने चाहिये उतने नौकर चाकर प्राप्त कर सकते हैं । 
परंतु जो गरीब हैं, रोगी हैं, उनको बिना मूल्य षध 


A छा 
अनुकमाणका 
3 3 
१ राष्ट्र एक पुरुष हे १ १७ नराका हित करने aĵ 
A ~ A 
२ व्यक्तिशः भिन्नता ओर राष्ट्रशः अनन्यता ,, ` १८ निःस्वार्थी कर्मचारी 
३ शरीरके अवयव २ १९ जनहितकारी दीर पत्र 


४ शरीरमें कया हो रह! है? 
५ राष्ट्रहितके तीन भेद हैं 
६ पञ्चजनाका हित 

७ नरांका हित ३ 
८ मत्याका हित 

९ पञ्चजनांका हितखाधन . 

१० ऋहिलोग TARAR हित करते थ 
११ पञ्चजनांक ean लिये राज्यक्रांति 


१२ पञ्चजनॉका हित करनेवाला धन ४ 
१३ QARARI हितकर्ता राजा 4 
१४ पञश्चजनाकी अनुकूलतामे राजाका सामर्थ्य ,, 
१५ म्रत्येकका संरक्षण | ६ 


१६ प्रभावी वक्तृत्व शक्ति 
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देना चाहिये, जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाना चाहिये | 


जों बेकार हैं उनको काम देना चाहिये । यह सेवाका क्षेत्र है। 


सवजन हितळा कार्य किस तरह करना चाहिये, उसके 
Baal योग्यता कैसी होनी चाहिये, उसके साधन क्या हैं, 
उसके सहायक कौन हो सकते हैं, इत्यादि सभी बातोके 
अनेक निर्देश इस meaa दिये adie पाठक देख 
सकते हैं। gasi मनन करनेसे सर्वजन हितका कार्य कोनसा 
किस तरह करना चाहिये इसका ज्ञान पाठकोंकों हो सकता 
है | भाशा हे कि पाठक इस waah विषयका अच्छी 
तरह मनन करेंगे और आवश्यक बोध प्राप्त 
qaaa हित करने घ्रः 
कृतकृत्य INAT | 


A 
करेंगे । भोर 
अपने जीवनमें ढाळडर क्षपनेको 


२० 
११ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२,७ 
२८ 
२९ 


तीन कार्यकर्ता 

वीर पुत्रका निर्माण 
मातापिताकी शरीरकी पवित्रता 
मानव हितकारी रथ 
हितकारी घन 

मानवोमे श्रेष्ठ 

मय शब्दका प्रयोग 
निर्दोष कार्यकर्ता 
आयुभर सर्वेजनहित करे 
मयादाके AIR व्यात्ति 
३० मर्यका अर्थ 

३१ पांचजन्य, नर्य, और मयं 
३२ सेवा किसकी होती है ? 


aa df i te he NE 
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वदो नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है ऐसे व्याख्यान 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हदो जायगा। 
मानवी व्यवहारके दिष्य संदेश वेद दे रहा हे, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रहना घाहिये। वेदके 
उपदेश Tat SAS ही मानवोंका कल्याण होना संभव हे। इसलिये ये व्याख्यान X | इस समय तक ये 
ब्याख्यान प्रकर हुए हैं। 

१ मधुच्छन्दा ऋषिका AAA आदश पुरुषका qala l 

९ वैदिक अथंब्यवस्था और स्वामित्वका खिद्धान्त | 

३ अपना स्वराज्य | 

४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति ओर सो वर्षोकी पूण दीर्घायु | 

५ व्यक्तिवाद और समाजवाद | 

६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

७ वेयक्तिक जीवन और राष्टीय उन्नति । 

८ सत व्याह्ृतियाँ | 

९ वेदिक usma | 
१० वादक राशशासन | 
११ वंदाका अध्ययन ओर अध्यापन | 
१२ वेदका श्रीम्रद्ागबतमें दृ शान्न | 
१३ प्रजापत संस्थाद्वारा राज्यशासन। 
१४ जैत, दवेत, अद्वैत और पकत्वके सिद्धान्त | 
१५ कया यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 
१३ ऋषियाने वेदांका संरक्षण किस तरह किया? 
१9 वेदक संरक्षण आर प्रचारक लिये आपने कया किया हे? 
१८ देवत्व प्रात करनेका अजु्ठान। 
१९ जनताका हित करनेका RAEN । 

छप रहा हैं। 

२० मानवे दिव्य देहकी सार्थकता । 


ll व्याख्यान प्रकाशित Ra जांयगे | प्रत्येक च्याल्यानका मूल्य ।7 ) छः आने रहेगा । प्रस्येकका डा. व्य 
) दो काना गा | 
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प्रानवके 


पवित्र नर देह 
agaat जो देह प्राप्त हुझा है, उसका वर्णन भाज 
कळके लोग ' पीप विष्ठा मूतका गोळा ! ऐसा करते हैं और 
इसके विषयमें मनुष्यके मनमें घृणा उत्पन्न हो जाय, ऐसी 
fee इस नरदेहके विषयमें बोलते हैं । परन्तु वेदोपनि- 
agið जो इसकी दिव्यताका वर्णन किया है, वह सचमुच 
मननीय है । देखिये ऐतरेय उपानिषदमें कद्दा है कि, जिस 
समय देवताोंके सामने परमेश्वरने अनेक देइ लाये, डस 
समय मनुष्यदेइ ही सबसे उत्तम है, ऐसा उन देवोंने कद्दा 
भौर उन देवताभोंने उसमें प्रवेश क्रिया ag वर्णन वहां 
इस तरह लिखा है-- र 
त।भ्यो गामानयत्त्‌, ता अब्रुवन्‌, न वै नोऽयम- 
SA | ताभ्यो अश्वमानयत्‌, ता अबुवन्‌, 
न वे नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुषमानयत्‌, 
` ता अब्रुवन्‌, Gad वतेति । पुरुषो ara 
` सुकृतम्‌। ता अब्रवीत्‌ , यथायतनं प्रविशतेति | 
Qo Fo १।२ 
‹ उन देवता भोके सामने ईश्वरने गोको लाया, उन्होंने 
उस गौके देहको देखा भोर Gal कि, यह गोका देह जैसा 
चाहिये वेसा नहीं है । तब इश्वरने उनके सामने घोडेका 
देह लाया, उन देवतामोंने डस घोडेके देहकों देखा भोर 
कहा कि, ag भी जैसा चादिये वैसा नहीं है ।” तब इश्वरने 
उनके सामने मनुष्य देह लाकर रखा, उन देवॉने इस 
देहको देखा भौर कद्दा कि ' वाह वाह ! यह उत्तम हे, 
जैसा चाहिये वैसा यह दै । निःसंदेह यह उत्तम 
बना हे । ? जब देवताओंको ae देह पसंद आया, तब 
इंश्वरने कहा कि ' हे देवताओो | तुम अपने भपने योग्य 
स्थानपर प्रविष्ट होकर वहां रदो । › 
इसके बाद सब देवताएँ इस देहमें प्रविष्ट हुईं भोर 
` जपने अपने स्थानपर रहने wit । आंखमें qa, नासिकां 


देहकी सार्थकता 
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ag, कानोंमें दिशा, सुखमें भग्न, इस तरह सब तेत्तीस | 
देवताएं-इस शरीरमें भंशरूपसे रहने लगीं । अर्थात्‌ यह E 
शरीर ' देवताओंका मन्दिर हे ' पीप विष्ठा मृत्रका Bs. 
गोळा इसको कहना योग्य नहीं है । ऐसा कहना अवैदिक = 
alae त्याज्य है | E>. 
वेदका कहना है कि, यह शरीर ' देवताओंकां मन्दिर ' पजा 
हे | परंतु जेन बोद्धोने इसी शरीरको पीप-विष्ठा-सूत्रका | 
गोळा माना भोर इस मतके प्रचारकोंने हस शरीरका वणेन ~ 
इस तरह घृणा होने योग्य निंदनीय शब्दोंसे किया है भौर a 
इनके पश्चात्‌ सब साधुसतोने भी इस शरीरकी निंदा ही = 
की हे | || a 
पुरुषाथेका साधन 
संतोंमें समथ रामदास स्वामी जो छत्रपति शिवाजी 
मद्दाराजके गुरु थे । वे इस शरीरके दिषयमें ऐसा लिखते 
g 
धन्य धन्य हा नर देहो | येथील अपूबंता पहा हो । 
जो जो कीजे परमार्थलाहो । तो तो पाबे सिद्धिते॥ 
“ag नर देद्द धन्य है, इस शरीरमें रहकर जो पुरुषार्थ 
fear जाय, ag पुरुषार्थ aai सिद्ध होता हे । ” भर्थात्‌ 
ऐसा यद्द नर देह पुरुषार्थं साधन होनेकी cea aaa _ 
उत्तम हे | ह: 
मनुष्य इस देदमें रहकर जो जो पुरुषार्थे करना चाहता . 
है, ag यहां तपस्या करनेसे सिद्ध होता हैं। ` घर्म-अथ- | 
काम-मोक्ष ' ये चारों पुरुषार्थ इस नरदेहके भाश्रयसे ही 
सिद्ध होते हैं इस कारण नरदेद्द श्रेष्ठ हे, यह 
साधनकी cha है । न 
पुरुषाथ करनेका सुख्यसाधन यह मानवी शरी 
मनुष्य शरीर न मिला अथवा निबेळ रहा, तों कोई पुरुषाथे 
नहीं हो सकता । इसीलिये इस शारी रक्षण करना 
चाहिये भौर इसको कार्यक्षम भी pel! 
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शरीर रोगी निवळ दीन क्षीण al, तो कोई पुरुषार्थ इस 
शरीरसे HRA संभावना ही नहीं है । इसलिये इस शरी" 
रको सामथ्यशाली AAAS यत्न करना AUT आवझ्यक 
है । रारीरको कार्यक्षम बनाना मबुष्यका एक अत्यंत भाव- 
इयक कार्य है | वेदने यह इस तरह बताया È । ईस उपदे- 
शके संत्र अब देखिये 

( ब्रह्माऋषिः । अंगानि देवता! ) 


वाङ्‌ म MAL, नसोः प्राणः, चक्षुरक्ष्णोः 

श्रोत्रं कणयोः, अपलिताः केशाः, AMT दन्ता 

बह बाह्ोबळे, ऊर्वोरोजः, जघयाजवः 

पादयोः प्रतिष्ठा, अरिष्टानि मे सर्वा, AeA Stayz: ॥ 

तनूस्तन्वा मे, रहें दतः, सवमायुरशीय | 

स्योनं में सीद्‌, पुरुः पृणस्व, पवमानः स्वर्गे ॥ 
AAT १९।६०;६१ 


«(Fed वाक्‌ ) मेरे gad उत्तम वक्तृत्व शाक्त 
रदे, ( नसोः प्राणः ) मेरे माकमें बळवानू प्राण संचार 
करता रहे, ( भक्ष्णोः चक्षुः ) मेरे भांखोंमें उत्तम दर्शन 
शक्ति रहे, ( कर्णयोः श्रोत्रं ) at wal उत्तम श्रवण 
शक्ति रहे, ( केशाः aqar ) मेरे बाळ श्वेत न हों, 
( दन्ताः amm: ) मेरे दांत मलिन न हों, ( बाह्वोः बहु 
ag ) मेरे बाहुभोंमें बहुत बर रहे, ( ऊर्वाः ओजः ) मेरी 
जांघोंधें बड़ी शक्ति रहे, ( जघयो। जवः ) मेरी पिंडरियोंमें 
बड़ा वेग रदे, ( पादयोः प्रतिष्ठा) मेरे पांवोंमें स्थिरता रहे, 
पांव कभी कांपने न लगे, ( मे सर्वा भरिष्टानि ) मेरे सवं 
अवयव अच्छी मबस्थामें रहें, रोगी न हों, (मे क्षात्मा 
अनिभ; ) मेरा alent निरुत्साही न हो, (मे तन्दा तनूः) 
मेरे शरीरके साथ शरीरकी स्वस्थता रहे ( दतः सद्दे ) मेरा 
दुमन करनेवाले शन्रुका पराभव wad में समर्थ ददो जाऊं, 
( सर्व ag: अशीय ) संपूण भायुको में प्राप्त होऊं, मेरी 
भकालमें मृत्यु न ददो, ( मे स्योनं सीद ) सुखदायी भासन 
पर बैठ, अर्थात्‌ भैं सुखदायक स्थानपर aaa, ( पुरुः 
IN ) भरपूर भर दो, KAR स्थान, या पात्र भरपूर भरे 
हों, खाली न हों, ( पवमानः wit) तू पवित्र ददोता हुआ 
aid विराजमान दो, तू स्वयं पवित्र बन छोर सुखपूर्ण 
gad विराजमान हो, तुम्हारी जितनी पवित्रता द्ोगी, 
उतना सुख तुम्हें प्राप्त होता tam” 
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इस सूक्तमें शरीरके अनेक भवयवोंका उछेख करके saN 
कौन कौनसी शक्ति रद्दनी चाहिये, उसका निर्देश किया है । 
शरीरमें अन्यान्य नवयव भी हैं। उनका नामनिदेश यहां 
किया नहीं है, तथापि उनके विषयका ज्ञान हम अनुमानसे 
जान सकते हैं । इस शरीरमें ३३ देवताभोंके ३३ केन्द्र हैं । 
उनमें रहनेवाली शक्ति वहां रहनी चाहिये सौर वह nea 
स्थितिमें रहनी चाहिये | इस AAR “ TART 
इन पढ़ोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि, पवित्र : 
स्वगे सुख प्राप्त होता हे । शक्ति बढनी चाहिये जार वह 
पवित्र कार्यमें पवित्र पद्धतिसे प्रयुक्त होती चादि 
भी शक्ति यदि पवित्र नहीं बनी, तो saa स्वगं सुख नहीं 
मिलेगा । स्वर्गसुख पविगताके साथ संबध रखता E | 


sqa सत ह 
स्वर gat है। उत्तम वर्गक्रे लोगों स्थान ga लोक 
हे । यह ( पवमानः) पवित्र बननेसे ही पिळ्ता el 
Ja शक्तिमान वने भौर साथ लाथ पवित्र भी बन तो 
उनका ' छुवग लोक ? होता है भोर set सुख मिलता 
है । अपवित्रताके साथ बळ रहदा तो वह अघुरलोक होता 
हे ओर वह दुःखका भागर दोगा । इस रश्मिं qana 
स्वर्गे › ये पद बडे मदत्त्वके हैं । मनुष्य सुख चाहता है, 
तो वह सुख उसको पवित्र होनेसे दी fa सकता है, 
पवित्रताके साथ बळ भी रहना 'चादिये । अपवित्रताके लाथ ' 
बळ wel, तो वहां असुरत्व उत्पन्न होगा णोर सुखात्मक 
स्वग मिळनेके स्थानपर दुःख उसको SM | यह भाव 
यहां ध्यानमें रखना चाहिये । 
शरीरका HAH भवयव अपने बळसे युक्त हो, वह 
पवित्र रदे, पवित्र कार्यसें लगा रदे, पवित्र कार्य ही करता 
रहे । यद्द इस मंत्रने बताया हे । शरीरको Taw करना 
नहीं है। इंद्रियोंको अक्त बनाना नहीं है । इन्द्रियोको 
और शरीरको बलवान बनाना हे भोर साथ साथ aT 
भोर पवित्र करना हे और पवित्रतम श्रेष्ठ ead उनको 
सतत लगाना हे। इसीका नाम यज्ञीय जीवन है | =I 
स्वग मिळनेका यद्दी तात्पय हे । 
a c a ~ 
दीघायुकी प्राप्ति 
मनुष्यको शरीर प्राप्त हुमा है, उसके भवयव भी gee 
भौर बळवान बने हैं। अब इस शरीरसे कार्ये Bak लिये 


। ale 
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दीर्घायुकी प्राप्ति (३) 


इसको दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिये। दीर्घायु प्राप्त होनेके 
बिना मनुष्यकी भन्य शक्तियां निकम्मी हो जाती हैं। 
महुष्यने विद्या प्राप्त की , बल प्राप्त किया ऐश्वर्य प्राप्त किया 
भोर जो भावश्यक था वह प्राप्त किया भोर यदि उसको 
दीर्घायु न he), तो उन ऐश्वर्या ओर उन ज्ञानोंका उप- 
योग क्या है?! इसलिये वेदने कद्दा है-- 
पश्येम शरद दातं, जीवेम शरदः शतम्‌ | 
Gi Ro ७६६१६ 
GAAN शरदः शतं, Alaa शरदः शतम्‌ | 
IJARA शरदः शातं, MIAA शरदः शतम्‌ | 
अदीनाः स्याम शरदः शातं,भूयश्च शरदः शतातू॥ 
Alo यजु० ३६।२४ 
पश्येम शरदः शातं, जीवेम शरदः TAR! 
बुध्येम Weg शातं, रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पूघेम दारदः शर्त, AAT शरदः VAH! 
yaa शरदः शतं, भूयसीः शरद: शतात्‌ । 
aqo १९६७ 
पश्येम शरदः शातं, जीवेम शरदः Way | 
नन्दाम शरदः शतं, मोदाम शरद: दातम्‌ । 
भवाम शरदः शतं, शुणवाम शरदः शतम्‌ | 


प्रचर चाम ALT: शातं , अजीताः स्याम शरदः शतम्‌ 
do Alo VILIS 


इस तरह शतायु दोनेकी इच्छा प्रकट हुईं है | RIAA 
दो मांगें थी, वा० यजुेदमें छः दीखती हैं और अथव 
तथा ĝo आरण्यकमें भाउ दीखती हैँ । सबका विचार एक- 
दुम ही करना योग्य है । ऋग्वेदके दोनों वचन चारों a- 
HY समान ही हैं ।(१) दम (जीवेस ) सो वर्ष जीवित 
रहें, (२) हम सो. agas (Ta ) देणें, भर्थात्‌ मारी 
दृष्टि सो adas अच्छी भवस्थामें रहें, मछीन वा क्षीण न ati 
हमारे नेत्र सो वर्षतक देखनेका काये उत्तम रीतिसे करनेसें 
समर्थ दों । (३) दम सौ atas (श्टणुयाम, anata ) 
उपदेश सुनते रहें, अच्छे वचन सुनते रहें, मारे कान 
de न हों, सुननेका काये करनेमें समथ ati (४) a 
5 aĵas (qa ) ज्ञान प्राप्त करते रहें, FALL até 
हो वर्तक ज्ञात ग्र्णका काये करती रहे । (५) ईम सो 
वर्षतक ( रोद्देम ) बढते रहें, दसारी शक्ति क्षीण न हो, 
प्रत्युत हमारी शक्तिका विकास होता रहे | ( ३.) 
* 
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वर्षेतक (qua ) हृष्टपुष्ट द्वोते रहें, क्षीण न दों, दुबळ न हों, 
प्रत्युत पुष्ट द्वोकर सो adas रहें। (७) दम सो. agas 
(भवेम ) रहें, प्रभावी बनकर रहें, Tae पराभव करते 
रहें, उन्नत होते रहें । ( ८) दम सौ adas ( भवाम ) 
प्रगति करते रहें । (९) दम सो agas ( नन्दाम ) माने” 
दित होते रहें, हम सो वर्षतक दुःखी न gti (१०) हम 
सो वर्षतक ( मोदाम ) gaat, हमारे समीप कष्टके 
समय न aia) (११ ) दम सो atas (भूयेम ) 
उन्नत ata रहें, प्रगति करते रहें | (१२ ) हम सौ adam 
( प्र ब्रवाम ) प्रवचन करते रहें, ज्ञानका प्रचार करते रहें, 
ज्ञानदानद्वारा लोगोंको सज्ञान करते रहें । (१३) हम सो 
वर्षतक ( अजीताः ) पराभूत न हों, कोई शन्न हमारा 
पराभव न कर सके ऐसी हमारी शक्ति सो वघतक wi 
( १४) हम सो agaa (agian स्याम ) दीन क्षीण निबेळ 
न बनें, परंतु agge ओर कार्यक्षम रहें, रोगी न बनें परंतु 
नीरोग रहें और कार्य करते रहें । (१५) दम सौ वषसे. भी 
(भूयसीः भूयः ) भघिक ज्ञान प्राप्त करते रहें, उपदेश 
करते रहें, उन्नत होते रहें | 

aalaga सौ वर्ष तो रहें, परंतु उससे भी अधिक हम 
जीवित रहें, दीन क्षीण ओर निबेळ न हों, परंतु cage 
नीरोग बलवान रहकर शानग्रहण भौर ज्ञानोपदेश करते 
रहें | ज्ञानदान द्वारा जनताका उद्धार करते रहें । 

इन मंत्रोंमें लो ad पूणे भावुके साय जो कायं कहे 
हैं,वे मननीय हैं । देखिये इनका विचार ऐसा है-- 

( जीवेम) जीवन शक्ति प्राणशक्ति ही हे, प्राणायाप्तादि 
अनुष्ठानसे इस प्राणका बळ बढाकर जीवन शाक्ते बढानी 
चाहिये । ( पश्येम ) दर्शन शाक्ते भामे रद्दती हे, नेत्र 
व्यायाम तया त्राटकादिसे दर्शनकी शक्ति सुरक्षित रखनेका 
agaa करना योग्य SI ( णुयाम, ENAR ) श्रवण 
शक्ति कानोंमें रहती है, सूक्ष्मध्वनिपर चित्त एकाग्र करनेसे 
तथा कानोंको ठीक रखनेसे यह श्रवगेत्द्रिवकी शक्ति काने 
ठोक ate रहती हे, (aAa) RA शक्ति बढानेके 
डिये उत्तम ग्रंथ पठत करना भोर स्मरण आदि शक्तियों को 


बढ़ाना योग्य है। (dea, Wa) हृष्टपुष्ट रहनेके रयि 


सूयेनमस्कार, भासन झादि व्यायाम तथा उत्तम भन्नका 


इम से। सेवन करना योग्य है। (भवाम, भूयेम ) होना, परभावः 


wa ey 


जाळी जीवन ब्यतीत करना यह वीरत्वके भावसे होता है, 
` मतः यह भाव भपने अन्दर बढानः। ( नन्दाम, सोदाम ) 
` झानत्दित रहना, प्रसन्नचित्त रहना | कभी दुःखी gga न 
रहना | यह अभ्याससे सिद्ध द्वोता है। ( प्रब्रवाम ) प्रव 
चन करना, उपदेश करना, ज्ञान देकर दूसरोंको सज्ञान 
करना, जो खयं जानते हैं वह Tartar सिखाना | ( जीता; ) 
विजयी होना, शत्रका पराजय करना ।( अदीनाः ) दीन 
gis रोगी न होना भोर ( भूयसीः ) सोसे भी ates 
asas जीवित teal भोर यद्दी करना । यह सब भायुभर 
करनेका कार्यक्रम हे। जो करना चाहते हैं वे यह अपने 
जीवनमें ढा भौर लाभ उठावं । 

भौर भी देखिये पूर्णायुके विषयमें क्या कद्दा है-- 
जीवाःस्थ, जीव्यासं, सर्वमायुओंब्यासम्‌ | 
उपजीवाःख्य, डपजीव्यासं, सवंमायुजींव्यासम्‌ | 
संजीवाःस्थ, सं जीव्यासं, सवमायुजीव्यासम्‌ | 
जीवलाःस्य, ACSIA, सवमायुजाव्यासम्‌ | 

` इन्द्‌ जीव, qa जीव, देवा जीवा, जीव्यासमहम्‌। 
SA AAA AAA क्षथर्व० १९।६९-७० 
‘ga ( जीवाः) जीवनरूप हो । में जीऊं भोर संपूर्ण 
agas जीवित रहूँ | तुम ( उपजीवा: ) समीपसें जीवन 
रूप हो | में समीपमें रहकर जीऊं और संपूर्ण झायुतक जीवित- 
रहू | तुम (ata ) सब मिलकर जीवित रहनेवाले दो, 
में सबके साथ मिळकर जीवित रहूं, में संपूर्ण भायुतक जीवित 
रदद । तुम ( जीवळाः ) चेतन्यरूप हो, में चेलन्यरूप 
होकर रहूं मोर संपूण भायुतक जीवित रहूं। हे इन्द्र | तू 
जीवित रह, दे सूये ! तू जीवित रद्द, दे देवो | तुम जीवित 
रहो । (ae जीव्यासं ) में जीवित eg भोर में ag ag 
तक जीवित रहूं। 7 3 

. इन मंत्रोंसें कहा हे कि संपूर्ण भायुतक जीवित रहना 
हे, बीचमें कल्प भायुमें मरना नहीं हे। व्यक्तिके रूपमें 


Neste pss A oe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मानवके दिव्य देहका साथकता 


रहकर जीना यह श्रेष्ठ जीवन हे । इससे श्रेष्ठ बनकर 
सामाजिक, भथवा सासुदायिक द्वितसंवर्धन करनेके लिये 
जीवित रहना, ag उससे भी श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इसमें 
जीवनका यज्ञ होता है। जो जीवनको पवित्र बनाता है । जपना 
चचेतन्यस्वरूप जानकर, उस प्रेरक आत्मशक्तिको MFT- 
नसे बढाकर, Salat ami] प्रेरित करसे हुए अपना - 
जीवन व्यतीत करना, ag डञ्चजीवनकी रीति सबसे श्रेष्ठ 
हे, क्योंकि इसमें अनेक Dalat सम्मार्गे प्रेरित करना 
होता है । जिस जीवनमें अनेक पुरुषोंकों श्रेष्ठसत्कार्यसें 
प्रेरित करना होता है, उस जीवनको श्रेळ होनेलें संदेह दो 
क्या है? 


अपने शरीरमें इन्द्र 


5 = 


जो जीवात्मा हे, अपने शरीरमें . 


ga नेत्रस्थानमें रहदा हे, अपने शरीरमें ३३ देव सब इंद्वि- 


ald रहे हैं, ये agi मेरे aia रहकर कपना अपना कार्य 
उत्तम रीतिसे करते रहें, पूणे भायुतक कोई देव अपना कार्य 
करनेमें असमर्थ न हो, सब देव इस रारीरके shale 
स्थानोंमें WH अपना कार्य उत्तम ARA करें ओर उनका 
अधिष्ठाता में उनका संचालन करता रहूं भौर इस तरह में 
पूण agas जीवित रहूं aq agi कहा है । यहां केवळ 
दीधेजीवन प्राप्त करना द्वी नहीं हे, परंतु अपना aga 
शरीर स्थानीय देवगणोंपर स्थापन करना भोर मानव ag- 
दायोंडो arama संचालन करना aq सुख्य़ TAA 
बताया हे। 


मनुष्यकी भायु ८ वर्ष बाळपन, २४ वर्ष विद्याध्ययन, 
३६ वर्षका TAMAA रहना, ४८ वर्ष विद्याका अध्यापन | 
करना । ( देखो छांदोग्य उपनिषद्‌ २।२२ ) यहांतक ११६ 
वर्ष होते हें, इसके पश्चात्‌ के ८ वर्षे क्षीणवाके हैं । इस 
तरह १२४ या १२५ वर्षोळी- भायु हे। इस agas जो 
कार्य करना मौर जैसा जीवित रहना है, वह इन मंत्रोंमें 
दिया हैं । भौर देखिये ga जीवनमें किन किन झक्तियों का 
साधन करना चाहिये 


आजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक्चोन्द्रियं च 
NA घमश्च ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्रं च विशाश्च 
tasa यशश्च दचश्च द्रविणं च भायुश्च रूपं 
च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च 
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दीर्घायुकी प्राप्ति (५) 


श्रात्र ब पयश्च रसश्चान्त चान्नाद्यं चतच 
सत्य चेष्ट च पूत च प्रजा च पद्मवश्य ॥ 
Zao १२।५।७=-१० 
मनुष्यको अपने जीवनसें ये ३४ शक्तियां प्राप्त करनी 
चाहिये । मचुष्यकी ये शक्तियाँ हैं । इनसे मनुष्य समर्थ 
बनता हे, श्रेष्ठ होता है, पूर्ण पुरुष gar है। अब देखिये 
इनसे किनका बोध होता हे-- 

१ ओजः शरीरकी स्थूल्शाक्ति, जिस श क्तिसे मनुष्य" 
को शक्तिमान कहा जाता हे, 

२ तेज्ञः-- तेज, स्फूर्ति, तेजस्विता, 
gain sya स्थापन होतों हे 

३ सहः--- शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, शत्रका 
पराभव करनेकी शक्ति 

8 बलं-- सामथ्य, बळ, WÈ, 

५ चाकू वक्तृत्व, वक्तृत्व करनेकी शक्ति, वक्तुरवसे 
galiar प्रभाव डाळनेकी शक्ति, 

६ इन्द्रिये- इन्द्रका अर्थ aa है, उसका सामथ्यं, 
आशिक साम्ये, 

७ sie- शोभा, धन, ऐश्वर्य, 

८ qi- धर्म, मानव घमं, चतुर्विध gears साधन 
जिससे होता है, 

९ ag- ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, ALATA, VE UATT, 

१० क्षन्ञ- Wa, क्षात्रबळ, APA अपना संरक्षण कर- 
नेका सामथ्ये, युद्ध करनेकी शक्ति, 

११ राष्ट्रॅ- राष्ट्र, जिसमें ज्ञानी, शूर, ब्यापारी, कर्मचारी 
तथा वन्य ये लोग सामंजस्यसे रहते हैं, राष्ट्रीयप्वसे बंधा 
हुणा मानवोंका समाज 

१२ A- प्रजाजन, जनता, व्यापार करनेवाले वैश्य 

ANT, दूर दूरके देशमें जाकर व्यापार करनेवाले व्यापारी 
भादि, 

१३ RaR- सोदयं बढानेवाछा तेज, चमक, 

१४ यशः- यश, यशस्विता, हाथसें छिया काय उत्तम 
रीतिसे समाप्त wa जो कृतकारिता प्राप्त होती है, 

१५ qg:- णाध्यारिमिक् तेज, 

है. 77० gdt- धन, द्रव्य, TAAN विपुलता, 

१७ आयुः- पूणे दीघ नायु, Ne जीवन 

१८ रूपं- सुरूपता, HAT, उत्तम रूपसे युक्त होना, 

R 


देखते ही fant 
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` ऋतु संधिसें यज्ञ किये जाते हैं । ? अर्थात्‌ रोग दूर करना 


१९ ज्ञाम-- चारों दिशाओंमें नामका प्रभाव दोना, 

२० कोति चारों भोर कीर्तिका प्रसार दोना, 

२१ प्राणः-¬ प्राणका बल दारीरसें रहना, 

२२ अपानः क्षपानका कार्य ठीक रीतिसे शरीरे 
होना, | 

Rag — भांखकी cf अच्छी भवस्थामें शरीरमें 
रहनी, 

२४ श्रोत्रं~ कानोंकी श्रवण शक्ति अच्छी भवस्थामें 
रद्दनी, 

२५ पयः-- गौका दूध, दही, मक्खन; घी झादि पदार्थ 
विपुल प्रमाणमें अपने पास रहने, 

२६ रसाः फळ भादिकोके रसोंका अपने पास होना, 

२७ अन्न-भन्न, खाने योग्य पदार्थोका नपने पास द्दोना, 

२८ अन्नायं-- खानपानकी वस्तुमोंका भपने पास 
होना, 

२९, ऋतं- सरळ स्वभाव, जिसमें छळकपट नहीं पेसा 
सीधा स्वभाव ओर सीधा वर्ताव, 

३० Qg- सत्वका पालन, 

३१ इष्ट- इष्ट, दृष्ट श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करनेका अनुष्ठान 
योग्य पद्ध तिसे होना, यज्ञ भादिको करना, 

३२ पूर्त- ताळाव, कूप, घाट, मन्दिर, घमेशाला, पाठ- 
शाला सादिका लोकोपकारके लिये निर्माण करना, 

३३ प्रज्ञा-- संतति, gada आदिका होना, 

३४ पशवः- गोव, घोडे भ।दिका अपने पास होना, 

यह मनुष्य प्राप्त करके अपने भापको धन्य मानता हे। 
मनुष्यको इसलिये इनको प्राप्त करना उचित हे । इनको 
प्राप्त करना भोर जो भपनी शक्ति बनेगी उस शक्तिका 
विनियोग जनताकी भलाई करनेके saat करना चाहिये । 
इष्ट और पूत ये दो अनुष्ठान जनताक्री भल्लाईके ex YI 
ताळाव, $9, धर्मशाळा, मंदिर, adie घाट भादिका ' 
बनाना जनताके उपयोगी हे यह तो सब जानते ही हैं, 
परंतु यज्ञ यागके Aal लोगोंसें संदेद्द रहता हे । यज्ञे 
विषयमे गोपथ ब्राह्मणमें ser है कि- 

ऋतुसंधिषु वे व्पाधिज्ञायत | 

ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते | गो. ब्रा. . 

‘ ऋतुभोंके संधिकाछमें रोग seve होते हें, इसलिये . 


` यह यज्ञका एक कार्थ जनताके उपयोगके लिये हे । वायु 
ge करके यज्ञ रोगोंको दूर करता हे । इसके अतिरिक्त 


_ आदि कार्य यज्ञसे होते हैं ।- मनुष्यको ये यज्ञ करने ही 
चाहिये, अर्थात सवंजनोंके हितके कार्य करने ही चाहिये | 
इस इष्टिसे यह ३४ सल्योंका ag कार्यक्रम किस ate व्यक्ति 
भोर समाजका हित करता है, ag देखने योग्य है। इस 
तरहले मानवी उन्नतिकी बारीकसे बारीक बातोंका दिग्द- 
शन वेद करता हे । भोर देखिये- 
aaia होना 
AZASES, अयुतो A आत्मा, अयुत मे चक्षुः, 
agi As, अयुतो मे प्राणः, अयुतो में 

अपानः, ATA मे व्यानः, अयुतोऽहं सर्वः ॥ 

AAG १९।५१ 

( अहे aga: ) में सवांगसे संपूर्ण हू aata में azz, 
अखंडित, दोष रहित, पूर्ण हूं, ( मे आत्मा aga: ) मेरा 
. आत्या पूर्ण है, इसमें किसी तरह न्यूनता हीनता आदि 

` दोष नहीं हैं, मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान परिपूर्ण 
जैसे चाहिये वेसे गुणसंपन्न हैं, उनमें daa आदि दोष 
_ बिलकुल नहीं हैं। 

(ag लव aga: ) में सबका सब पूर्ण हूं, निर्दोष हूं, 
सर्वाग संपूण हूँ | यहां ‘aga ' पद बडा मद्दत्वका है 
पूर्ण, निर्दोष, भहिसित, अविभक्त, उपद्ववरहित ” ऐसा 
इसका भाव हे । मनुष्यकी जो शक्तियां हैं वे सबकी सब 
शक्तियां पूणताको प्राप्त हो, किसी तरह दसरेसे उपद्रव न 
- होने योग्य भवस्यासें हों | हमारी सब शक्तियां ऐसी हों 


NH ३३ वीय हैं भोर ३४ वां वीर्य जीवात्मा हैं । 
देषयमें एक सूक्त देखिये- 

aa दत्त आगन्‌ भर्गो यशः सह 
` ्रयासिंत्रशदू यानि च 
प्रददातु मे ॥ १॥ वर्च 


लोगोंका संगठन करना, TAMA ज्ञानका प्रसार करना 
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आधेहि मे aat सह ओजो वयो बलसू । 
इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रति गृह्णामि 
झतशारदाय॥२॥ ऊर्जे त्वा बलाय त्वां ओजे 
सहसे त्वा! अभिभूयाय त्वा राष्ट्श्रत्याय 
पर्यूहामि शतशारदाय ॥ ३ ॥ ATF १९।३७ 
"द aa: ) ag तेज अस्निसे प्राप्त हुआ हे, वह मेरे 
पास आगया हे, यहद ( भर्गः ) तेजास्विता बढाता है, (यशः) 
यश अथवा कीतिं देता है, ( सहः ) शत्रुका पराभव कर- 
नेका सामर्थ्यं बढाता हे, ( ओजः ) सामर्थ्ये, शक्ति, बळ 
भोर ( वयः) दीघ ag देता हे । जो तेतीस ( वीर्याणि ) 
वीर्य हैं, शक्तियां हैं, वे gà प्राप्त Has, मिलते हैं ॥ 
(स तन्वां वर्चः आधेहि ) मेरे शारीरमें तेज स्थापित दो, 
इसके साथ दीर्घायु, बळ, सामथ्ये और as पराभव 
करनेकी शक्ति मेरे शरीरमें we ( इन्द्राय ) aA 
लिये ( कर्मणे ) कर्म शक्तिके लिये, ( वीयीय ) पराक्रम 
करनेकी शक्ति बढानेके लिये, ( शतशारदाय ) भौर सो 
वषेकी दीघोयुके लिये में इसका घारण करता हूं ॥ ( ऊर्जे) 
तेजास्विताकी शक्ति, ( बलाय ) शारीरिक झकित, (ओजसे) 
भोज: सामथ्ये, ( सहसे ) agat पराभव करनेका सामर्थ्य 
६ भमिभूयाय ) दुष्टोंका दसन करनेका सामथ्यं बढानेके 
लिये, ( राष्ट्र aaa ) राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये भोर सो 
agian दीर्घायुके लिये ( पर्यूद्दामि ) में इल पदार्थका धारण 
करता हूं l’ | 
राष्ट्र सेवाके लिये जीवनसमपेण 
किली पदार्थका धारण करनेके लिये, शरीरपर वख 
भाभूषण भषादिको धारण करनेके लिये ये मंत्र बोले जाते हैं । 
इनमें दीधे जीवनका उलेख हे, राष्ट्रसेवा ( राष्ट्रभत्य ) का 
स्पष्ट उलेख हे | बाकी भनेक गुण हैं लोर Wa वीर्य 
स्पष्ट शब्दोंसें कहे हैं। इन तेतीए वीयोको इससे प 
बताया ही है । राष्ट्रसेवा करनेके छिपे ही मेरे ओग, मेरे 
ऐश्वय ओर साम्यं हैं, ag इन मत्रोंका कथन सबको देखने 
योग्य है । uzi सेवामें जनसेवा भागयी है । वेदसे राष्ट 
सेवाका उपदेश इस तरद स्पष्ट रीतिसे कहा है | व्यक्तिके 
शरीरमें जों तेतीस वीयीको बढाना है, ag राष्टसेवाके | 
लिये है, यद्व उपदेश यहां स्पष्ट रीतिसे ध्यानमें भाने योग्य: 
रीतिसे कहा है। a 
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uy सेवाके लिये जीवन समएण करनेका यहां उपदेश 
है । भे अपने ( तन्वां ) शरीरमें जो सामर्थ्य बढ़ा रहा हू 
वह किस लिये बढा रहा हूं ? अपने ओग बढानेके लिये मैं 
अपने सामर्थ्यं नहीं बढ! रहा हूँ, इतना ही नहीं, परन्तु 
भन्न वस्र भादि जो भोग में भपने पास रखता हूँ वे भी 
इसीलिये हैं कि उनसे सामर्थ्यवान बनकर सें राष्ट्रकी सेवा 
अच्छी WE कर सकूं। अधीत्‌ मनुष्यके पास भाग इसलिये 


होने चाहिये, कि जिनसे वह मनुष्य अपने भन्दुर तेतीस 


वीर्य बढावे और राष्ट सेवाके लिये उनको उपयोग करे । 
राष्ट्रसेवा, सवंजनादित, जनताका कल्याण आदिको भाव 
एक TA समान दी है । ब्यक्तिके जीवनका यज्ञ समष्टिकी 
भलाहेके लिये होना चाहिये इस व्यक्तिकी कृतकृत्यता हे । 
मनका छिद्र बुझाओ 
यहाँतक व्यक्तिसें gaat उत्करे करनेके विषयमें वेदके 
भादेश हमने देखे भब सन भादिकी भ!न्तरिक शक्तियोंके 
उत्कषके विषयसें वेदके आदेश देखिये-- 
यन्मे छिद्रं मनलो यच्च वाचः सरस्वती मन्युः 
मन्तं जगास | विश्वेस्तद्वेवः सह संविदानः 
GATING बृहस्पतिः ॥ १॥ मा न आपो मेघां 
मा ब्रह्म प्रमथिष्टन। सुष्यदा यूयं स्यन्द्ध्वं 
उपहूतोऽहं खुमेधा वर्चसी ॥ २॥ मा नो मेधां 
मानो diet at नो हिसिष्टं यत्तपः। शिवा नः 
शं सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः॥३॥ या न 
पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे 
राखतामिषस्‌॥ 8 ॥ भथवे० १९।४० 
(aaa: छिद्रे) जो मेरे मनका छिद्र है, जो दोष मेरे 
मनमें है, जो मेरी ( वाचः ) वाणीमें छिद्र हे, जो मेरी वाणीसें 
दोष हे । भौर जो दोष (सरस्वती मल्युसन्त जगाम ) सर- 
स्वती विद्यादेवी कोधवाळेके साथ मिळनेसे उत्पन्न होता हे, 
ये सब दोष सब cath साथ मिलकर रहवनेवाला (बृहस्पतिः) 
ज्ञानपति ज्ञानी ( संदघाठु ) दूर करे, मिटा देवे । ज्ञानी 
अपने ज्ञानके द्वारा इन दोषोंको दूर करे ॥ हे जलो ! ( न; 
मेघां मा) मेरी भेधाको विनष्ट न करो भोर (न: ब्रह्म) 
हमारे ज्ञानको भी ( मा प्रमधिष्टन ) क्षीण न करो । ( सू- 
ष्यदा ) सुख देती हुई तुम ( स्यन्दधतरं ) बहती हुई लाओ, 
इससे (ad सुमेधा वचसी ) मे उत्तम मेघावाला झर 
तेजस्वी हो जाऊं॥ (नः मेधां) हमारी मेघाको हमारी 
oO K 


मनेका छिद्र बुझाओ 


( मा fete) हानि न पहुंचाओ | ये जलरूपी arc 
हमारे लिये कल्याण करनेवाली बनें, ओर ये जलरूपी | 
माताएं हमारी भायुका कल्याण करें। हे अश्विदेव | (aa) | 
मारे लिये (at इष॑ रासतां ) उस अन्नको gat किजो | 
( ज्योतिष्मती पीपरत्‌ ) तेजस्वितासे पूर्ण कर दे और 
( तमः तिरः ) अन्धकारकों दूर करे । › 
अपने अन्द्रके दोषोंको दूर करनेका अनुष्ठान करनेका _ 
उपदेश यहां इस सूक्तके मंत्रोने दिया हे | मेरे मनमें भोर 
ane कोई छिद्र न हों, कोई दोष न दों | मेरा मन 
निर्दोष दो मोर मेरी वाणी भी दोषरहित हो। इसी | 
aa मेरी अन्यान्य इन्द्रियां दोषरद्दिव हों, निदोष ओर 
पवित्र at | प्रत्येक इन्द्रियमें दोष ala हैं । यहा ga HAA 
मन शोर वाणी इन दोनोंका ही उल्लेख है । परंतु अन्य सब E 
इन्द्रियों बौर भवयवोंमें किसी तरंहसे दोष नदो यही. 
यहां सूचित किया है। 4५ 
ये दोष क्यों ata हैं ? सरस्वती क्रोधवालेके पाल जाती 
है । विद्या कोधसे युक्त होती है । यह भी उपलक्षण दी 
हे । काम, क्रोध, लोम, Me, मद थौर मत्सर ये छः दाबु | 
हैं, As शत्रु मनपर अपना प्रसुस स्थापित करता है, 
और प्रमाद कराता है । सरस्वती विद्या हे, ज्ञान है।यह 
ज्ञान एक बडी शक्ति है । इस ज्ञानरूप शक्तिके साथ काम 
क्रोध लोभ Ae मद ओर मत्सरका संबध हुआ तो हमारे 
इंद्रियोंमें छिद्र होते हैं; दोष द्वोते हें । इससे भनेक प्रकारके 
प्रमाद होते हैं । | अ 
यहां wad ' मन्यु ' पद है ag कोधका वाचक है, 
यह भति उत्साहका भी वाचक होता हे । अत्यंत प्रब 
Baga भी प्रमाद द्वोते हैं, इसलिये सदा सावध 
दक्ष रहना चाहिये । S 
मनुष्यकी पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कमेनिद्रयां हैं, स 
बुद्धि, चित्त, भइकार ये भान्तरिक इंद्रियां हैं। इन 
काम, क्रोध भादि छ शत्रु मिलकर जो भनर्थ कर 
TAM कल्पना पाठक करेंगे, तो उनको पता ळग 


अपना विजय प्राप्त करना चाहिये। यः 
सकेगा १ 
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~ A ¢ 
(<) . मानवके दिव्य देहकी साथकतां 


‘ee: संबिदानः FTCA? सब दिव्य शक्तियोंके | 


साथ मिला हुआ ज्ञानपति इस gaa अपनेको विजय प्राप्त 
करके देता है । सब दिव्य भावोंके साथ ज्ञानी te, ज्ञानी 
अपने अन्दर दिव्यभाव बढावे, आसुर भावको दूर करे, 
तो ही इसका विजय हो सकता हे । अपनी मेघा, अपना 
ज्ञान यह सब दिव्यभावसे युक्त होना चाहिये | NF- 
भावके अधीन नहीं दोना 'चादिये । 
यहां एक बडा भारी भाश्मशुद्धिके भनुष्डानका संकेत 
है । जिल तरह जल प्रवाह निर्मळ रहा, तो वह सुखदायी 
होता है, मौर ag मळिन हुभा तो वद्दी रोग उत्पन्न करता 
हे, इसी AWE EA मन छोर हमारी वाणीके प्रवाह VE 
स्वच्छ भोर निमेळ SA बहते रहे, उनको कामक्रोधके दोष 
न मिळे । यदद है अपनी पबिन्नताका क्षजुष्ठान, जो साध- 
कोंको करना चाहिये | 
कामक्रोध सर्वथा बुरे नहीं हैं । उनके उपथोगसे वे बुरे 
या भले हो जाते हैं। मे Sats! भजन करूंगा यद्व कामना 
अच्छी है, दुष्ट भावोंपर क्रोध करके उनको दूर करना योग्य 
है, मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हो इस विषयका लोभ छाभ- 
दायक है। परम श्रेष्ठ ज्ञानका गर्वे हुआ तो वह तापदायक 
नहीं होगा। इस रीहिसे ये छ; wa भी मित्रवत्‌ ब्यवद्दार 
करते हैं | स्वयं दक्षतासे अपने आचार व्यवहारका निरीक्षण 
करनेसे अपना सुधार करनेके छिय क्या करना चाहिये 
इसका ज्ञान झे जाता. हे । इस तर्के भनुष्ठानसे मन 
आादिके छिद्र दूर दो सकते हैं और साधक पवित्र हो 
सकता है। _ 
हिरण्य धारणसे बलकी वाढे 
अपने बळ आर ओजकी ale BAS लिये कई उपाय 
aaa कहे हैं । डनमें शरीरपर Garis धारण करना यह 
भी एक उपाय हे देखिये- 
ani प्रजातं परि यद्धिरण्यं aad as अधि 
प्रत्येछु।य पनद्वेद स IRRIA जरास्त्युभ- 
aia यो विभांत ॥ १॥ यद्धिरण्यं gan सुवण 
प्रजावन्ता मनवः पूव हषर | दत्‌ त्वा चन्द्रः 
वचला AGT भवाते यो विभर्ति ॥२॥ 
आयुष त्वा वच॑से त्दोजले च बलाय च | यथा 
।हरण्यतेजसा विभासासि जना AT ॥ ३॥ 


यदू वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः 

इन्द्रो यदू gaar वेद तत्‌ त आयुष्य BAT 

तत्‌ ते qasi भुवत्‌ ॥ 8॥ श्रथव० WARE 

‘(aà प्रजातं Rui) ae शुद्ध हुआ सुवणे 
( मेषु अस्त अधि दध्रे ) नुष्योंसें agaa धारण 
करता है भर्थात्‌ अमरपन देता है, आयुको बढाता है | जो 
इल तत्त्वको जानता दे aa इस सोनेका अपने शरीरपर 
धारण करनेके लिये योग्य होता है। ( यः RaR) जो 
इस सोनेको अपने ade धारण करता हैं ( जरा 
aag: भवति) जीणे भवस्थाके पश्चात्‌ eget प्राप्त 
करता है। ada auè पर्वं वह मरता नहीं॥ जो 
( हिरण्ये ) सोवा है वह ( qin सुवण ) सूअंसे प्राप्त 
हुआ सुवर्ण हे | इसको प्रजावाले मानवोंने पाहिले प्राप्त 
किया था। ag ( चन्द्रं ) चमकनेवाळा सुवर्ण ( त्वा चचा 
aag ) तुझे तेजस्वी बनावे । जो इस्त सुवणळो ( बिभति) 
धारण करता है वह दीर्घायु होता है॥ आयु, तेज, ओज 
भौर बळके लिये सुवर्णके भाभूषणको घारण करता हे 
इससे छोगोंसें तू सुवणेके समान तेजस्वी बन ॥ 
राजा, (aai: ) ज्ञानी गुरु तथा ( इन्द्र छृन्नह। वेद ) 
TAS नाश करनेवाला इन्द्र भी इस तत्वको जानता हे । 
यह gada आभूषण तेरी भायु घढानेवाळा ओर तेज 
बढानेबाळा होवे । 

aai इस सूक्तसें कहा है कि, सुवण wind शुद्ध करनेके 
पश्चात शरीरपर उसके भाभूषण करके धारण किये जांय तो 
alg बढती हे. । यह सुवण ( a-ga ) मत्युको दूर करने 
वाळा है । ( जरा-मस्युः ) जराके पश्चात्‌ सुध्युको छागे 
वाळा है । १६ वषेसे ७० adas तारुण्य हे | 

amema सप्ततिवर्षपर्यत यौचनम्‌ । 

वात्स्यायन सूत्र 

Mee वषसे सत्तर वर्धतक यौदन aala तारुण्य है । 
उसके पश्चात्‌ ३० वर्षकी परिहाणी agen है उसके पश्चात्‌ 
जरा अवस्था झाती है ओर TUS पश्चात्‌ मध्युका समय 
भाना योग्य हे जेता सूर्य gada गोळा ही है । वेला 
तेजस्वी सुवण चाहिये | यह शुद्ध सुवण ही दोना चाद्दिये । 
AAN तपकर शुद्ध क्रिया हुआ यह सुरणं शरीरपर धारण 
करनेके क्रिय योग्य है । 


BE OE CNM Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sse 


=P 


nni 


Yee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शरीरकी पुष्टि और दीर्घाय | (९) 


शरीरपर सुवणका धारण करनेसे शरीरमें रुधिरका प्रवाह 
अच्छी ate चळने लगता हे 1 यह तो कोई करके भी दख 
व हे । रत्नोंका धारण करनेसे भी शरारपर इष्ट परिणाम 
होता है । जो भायुष्य ares लिये aad होता हे । 

इस सूक्तमें ` आयुषे, वचसे, ओजसे, चलाय 'ये 
शब्द हैं । gadet धारण करनेसे ये प्राप्त होते हैं। ये 
सब art प्रवाह शरीरसें उत्तम रीतिसे होनेके कारण प्राप्त 
हात ह | सुवणका धारण करनेमें सुवण शरीरकी चमडीके 
लाथ लगना चाहिये | TSH जो माळा द्वोती है Fat माला 
रद्दी तो अच्छा हे | ag दिलती रद्दनेसे अधिक अच्छा af. 
णास शरीरपर होता है faat आभूषण घारण करती हैं, 
उनसे डनको छाभ होता हे । इनमें माणिरत्न रहे तो 
BAB प्रमाण भघिक रद्दता है । 

जन्मसे ही RAA जीवन शक्ति अधिक रती हे gaat 
योजना इंधरने ही अपनी aga क्षायोजनासे की हे । जन्मके 
समयकी Fae aval बालमृत्युसें पुरुषके मृत्युका प्रमाण 
अधिक होता है। इसका कारण यद्दी है क्रि पुरुष शरीरमें 
जीवनवत्व कम और खौ शरीरमे जीवनतत्व भधिक होता 
हे । क्योंकि खीको प्रसूति करनी होती है भोर प्रसूतिके 
ससय रक्त प्रवाह अधिक होनेपर भी खीका देद्दान्त नहीं 
हो सकता । इतना रुधिर पुरुपकै शरीरसे चछा जाय, तो 
पुरुष जीवित नदीं, रहेगा । थोर प्रसूतिके अवसर ख्रीके 
जीवनसें दस पांच तो होते A हैं। स्थियोंके शरीरपर ga- 
णके NYT CAST कारण इस सूक्तमें कद्दा है कि 
` असतं हिरण्यं ' gah agaa देता है | दीर्घायु 
कर्ता है । तेज, ओज, बळ ओर आयु चढाता है । शरीरके 


. साथ Fan रद्दा भोर शरीरसे लगता Tal तो अटप प्रमाणें 


वह शरीरमें जाता हे, वह भी लाभकारक हे । 

इस तरह शरीरका सत्त्व बढानेके A सुवण धारण 
शरीरपर करनेका नदि वेद देता है। 

nw ~ SX a << 
शरारकी TE आर grag 

TUT हृष्टपुष्ट और दीर्घजीवनवाळा करनेके fasal 
निम्न स्थानसें लिखा सूक्त. कुछ विशेष निर्देश करता है वे 
निर्देश शब देखिये- व 

येन देव सवितार परि देवा अधारयन्‌ | तेत्तम 

ब्रह्मणस्पते परि TUT धत्तन ॥ १॥ परोम- 
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मिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन । यर्थैनं जरसे 
नयाँ SARASA जागरत्‌ ॥ २॥ परीमं 
सोम्रमायुषे महे श्रोत्राय धत्तन | यथैनं जरसे 
नयां ज्योक्‌ च ASH जागरत्‌॥ ३॥ परि 
धत्त धत्त नो वचसेमं uaa aya दीघ 
मायुः । बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्‌ सोमाय 
राज्ञे परिधातवा उ ` 8 ॥ जरां खु गच्छ परि 

TI वासो भवा शुृष्टीनामभिशास्तिपा उ। 

शाते च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषसुप- 

संव्ययस्व ॥ ५ ॥ परीद्‌ं वालो आधिथाः स्वस्त- 
येऽभूर्वापीनामसरिशस्तिपा उ। शत च जीव 
शरदः पुरूचीवसूरनि चारुविं भज्ञासि जीवन्‌ 

॥६॥ योगे योगे तचस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 

सखायामिन्द्रमूतये ॥ ७॥ हिरण्यवर्णा अजरः 

सुवीरो suse: प्रजया सं fasta 
तदाभेराह TE सोम आह वृहस्पातः सविता 

तदिन्द्रः ॥ ८ ॥ agio १९।२४ 

‘faa सब देवोंने सवित। देवको aa पदनाया था, 
हे ब्रह्मणस्पवे ! उसी वखसे ga पुरुषको ( uga ) राष्ट्रक 
सेवा करनेके लिये . ढांपो । ' भर्थात्‌ यह मनुष्य अच्छी 
तरह uga सेवा करनेके लिये योग्य ददो जाय, सामथ्यवान 
al जाय, इसलिये यद्व मनुष्य इस Fast पहने। इस 
AGS घारण करे । AHS धारण करनेके छिथ मचुष्यके 
aad राष्ट्रकी सेवा करनेका भाव रहना योग्य है । भें इस 
बस्त्रको पहनूं छोर भपने राष्ट्रकी सेवा करूं। 

(इमं get) इस राजाको, इस राष्ट्रके शासकको, 
agè लिये, शत्रुका ( सद्दे ) पराभव करनेके लिये,.क्षात्र- 
बळ ania शोथ Nas लिये यह aa पद्चनाभो। इस 
awa पहनकर यद्द ae gaat ( जरसे नयान्‌ ) डुढापे- 
तक पहुचावे, बडी Seas (ar aod) यह 
पुरुष AAAI Teal हुआ सावधान रहे । प्रमाद न 
करे | सावध रहकर UTS सेवा करता रद्दे ॥ यह राजा 
या usa सेवक इस वखकों पहने अथवा इस भोगको 
mg करे भोर इससे इसको! दीर्घायु प्राप्त दो, शन्रुका परा- 
भव करनेका बळ इसमें बढे, वृद्धावस्थातक यहद उत्तम राष्ट्र 
सेवाके कार्य दक्षताके साथ करता रदे भोर शोयेवीय युक्त 
MAIS घढाकर राश्की सेवा करता रहे | 


IFO 4 


इस ( सोम ) सोम सदश, चन्द्रमाके समान, ATT- 
> दायक राजाको दीर्घायु प्राप्त दो, भोर ( मदे aaa ) 

बडे श्रवण करनेके सामध्येको ag भाष्त हो, ag agl- 
s . वस्थातक जीवित रहे आर इसकी श्रवण करनेकी शक्षितके 
साथ ag सावधान ÈI राजा, राष्ट्रके बडे पुरुष अथवा 
ै मददात्माको लोगोंकी बाते श्रवण करनेका भभ्यास रहना 

hat aa विश्वासके साथ agi इसके समीप; आजांय 
झोर इसको अपने कष्ट की बातें सुनावें। यद्द उन सब 
बातोंको सुनकर उनके कष्ट दूर करे आर इस रीतिसे राक 
सेवा आयुभर करता रहे । 

वृहस्पतिने यह वख सोम राजाको पद्दनाया था भोर 
 कोमराजाने राष्ट्की सेवा की थी । वही यह वख है, यद्द 
` इस पुरुषको ज्ञानी पढनावे, वह पुरुष जराके पश्चात्‌ BGR 
mata दीर्घं आयुको प्राप्त करे ओर भपनी भायुभर यदद 
` राष्ट्रकी सेवा सावर्धांनंताके साथ करे ॥ ; 
ag (ata: परिधत्स्व ) aa पहने, ( जरां सुगच्छ ) 
ag भवस्थातऋ प्राप्त दो, ( शृष्टीनां भमिशस्तिपा भव ) 
. गोवोंका उत्तम रीतिसे संरक्षण करनेवाला द्वो जाए । सा 
` वर्षकी दोघ भायु प्राप्त करे भोर धन तथा पुष्टि प्राप्त करे । 
` ( खस्तये ) कल्याण दोनेके लिये इस aaa पहनो 
( वापीनां अभिशस्तिपा ) दूधले भरपूर भरे हुए कूओंके 
रान जो उत्तम दुधारू गोवें हैं उनका संरक्षण करो । सो 
का दीर्घ जीवन प्राप्त करो, भार ( जीवनू ) दीघेजीव- 
नको प्राप्त करके उत्तम धनोंका बटवारा करो अर्थात्‌ भपने 


योगे ) प्रत्येक salad भोर ( वाजे वाजे ) प्रत्येक 
a-a} ) बडे शाक्तिसान वोरको इम अपने सद्दा- 


आर मित्रवत्‌ भाचरण करनेवाले हों। 
नेवाळे वीर ! तू ( हिरण्यवर्णः ) 
» ( भलर: ) जरारादेत, ( सुवीरः ) 
_) जराके पश्चात्‌ मृत्युको प्राप्त 
प्रजया सं विशस्त्र ) प्रजाके साथ मिल- 
का द्वित करनेके काये कर | यहीं तरव 
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aia सोम बृहस्पति सविता भोर इन्द्रने कहा है । भपने 
आचरणसे यही तत्त्व दिखाया है | 

इस qaa ag कहा हे कि राष्ट्रे BARAT गण 
अथवा राष्ट्रसेवा करनेवाले वीर वस्न भादि पहने और अपने 
areal शाक्तियोंको बढावे, दीर्घायु प्राप्त करे, TAA 
पराभव ङरनेका AAT प्राप्त करे, क्षात्रवळ बढावे, अपनी 
gaa श्रवण आदिकी शाक्त ae, अपने पास घन, 
पोषण शक्ति. भादि बढावे और इन लब MATÀ ag 
aga राष्टकी सेवा करे । राष्ट्रमें गोओंका संरक्षण करें, 
भपने धनको राष्ट्में बांट दे, राष्ट्ह्वितके कायके लिये अपने 
पासके धनको ओर अपनी शझक्तियोंको समपण करे । 
प्रजाकी बाते सुने, प्रजाके साथ मिलकर रहे, प्रजामें अपने 
विषयमें Raa उत्पन्न करे ओर प्रजाक्रा सब प्रकारसे जो 
हवित करना क्षावश्यक हे वह सब करता रहे | सदा साव- 
घान रद्दकर राष्ट्रका हित करनेके लिये तत्पर रहे | 

यहांतक हमने मानवी देहकी भपूवता देखी भोर उसकी 
सार्थकता दोनेके लिये उसका अर्पण राष्ट्सेवासें ar 
चाहिये यह वेदका भाशय agi स्पष्ट हुआ । भब ga 
शरीरके मुख्य झुख्य अवयवोंके विषयमें वेदका कहना क्या 
है वदद देखना चाहते हे । प्रथम fas विषयमे देखिये, 
क्योंकि ' सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधाने ? सब sate सिर 
मुख्य हे अतः उस fark विषयमें वेदसें क्या! कहा है सो 


देखिये- 


~ $ ` a 

सर दवाका काश हें 

लिरको वेदने ' देवताओंका कोश ' भथोत्‌ खज्ञाना Fal 

हे, इतना इस सिरका aga माना है- 

तत्‌ वा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुब्जितः | 
तत्‌ प्राणो AT रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 

azao १०।२।२७ 

‘agat योगीका जो सिर है, ag अच्छी तरह बंद किया 

हुआ देचोंका कोश है, उसका संरक्षण प्राण शिर भन्न भौर 

मन करते हैं । ? अ-थर्वा नाम योगीका है, जो भ-चचङ 

हुना है, जिसका मन feat हुआ है वह भथर्वा है।- ऐसे 

योगीका (ae देवोका कोश है। प्रत्येक मनुष्यका शिर ऐसा 

दी देवकोश है, योगीने saat अपने स्वाधीन क्रिया होता 

है कोर अन्य लोग उसको इतस्ततः फेंक हैं, इसलिये 

arate ag कोश बिखरा रहता है । 


Aa, सर, प्राण भार मन इस देवकोशका सरक्षण करते 
। योग्य अन्न खानसे सिर सामर्थ्यञ्ञाली होता है, प्राणा 
याम करनेसे सिर ठीक काये करता है कौर मनके उत्तम 
विचार होनेखे सिर सामर्थ्यायुक्त बनता है । और देखो- 
मूर्धानमस्य संलीव्य अथर्वा हृद्यं च यत्‌ । 
leas ey: भरयत्‌ पवमानांफाध शाषतः॥ 
अथर्चे० १०।२।२६ 
AIS ऑर हृदय ga दोनोंको अथर्वा योगीने इकट्ठा 
सीया भोर मस्तिष्के तथा fark ऊपर पवमान प्राणको 
भेज दिया | ? यहां एक बड़ा भारी योग कहा है वह है 
मस्तिष्क ओर हृदयको एक कार्यमें प्रेरित करना | सामंजस्य 
योग इसको कह सकते हैं । मस्तिष्क ज्ञानग्रहण करके तर्क 
करता है भोर हृदय भक्ति करता है । तर्क प्रधान होनेसे 
ताकिक नास्तिक बनते हैं और भक्तिप्रधान होनेसे सक्त 
MS होते हैं aama as भर czas भक्ति एक 
कायें मिलकर कार्य करने ळग जाय, तो वही दिव्यभाव 
प्रकट दो सकता है | इसलिये इस मंत्रने कद्दा हे 
| मोर हृदयको सी दो और प्राणको प्राणायामके अभ्याससे 
k स्वाधीन करके सिरके भी ऊपर भजो । तक भोर भक्त्रिका 
| सामंजस्य करनेका यह थोग मानवोंकी सच्ची भाध्यात्मिक् 
उन्नति करनेवाला हे | 
यस्य गिरो वेश्वानरः चक्षुरंगिरलो$भदन्‌। 
अंगाने यस्य यातवः स्कंभं तं बूहि कतमः 
स्विदेव सः ॥ अथवे० १०।७।१८ 
‘ जिसका सिर वैश्वानर हे, भंगिरस aia हुए हैं, जिसके 
सब अंग गातियुक्त हैं, वही सर्वाधार है भोर adi सुख- 
दायी है । ? यहां सिर चेश्वानर कद्दा है, विश्वक। नेता सिर 
3) Ra ही सब शरीरका नेतृत्व होता है । अंगिरस भी 
तेजः पदार्थ ही हैं, वे नेत्र बने हैं, इस Road यह मंत्र 
देखिये.. 
बृहस्पतिः शिरः, बह्मसुख, याचापाथवा श्राच, 
सूर्याचन्द्रमसो अक्षिणी, सप्त ऋषयः प्राणापानाः | 
अथवे० 19130 


दिशाएं कान हैं, सूयेचन्द्र आंख हैं भोर प्राण सप्तऋहीषे हैं । 
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सिर देवाका कोश है are 


कि मस्तक ` 


बृहस्पति सिर हे, ब्रह्म मुख है, द्यावापृथिवी अर्थात्‌ 


इस तरह यह [सर सत्र देवोंका कोश हे, यहां देव ही 


Ra Fi 


रहे हैं । देवोंने अपनी दिव्य शक्तियां यद्वां रखी हैं । २ 
मचुष्यके लिरका महत्व है । भौर यह भी देखिये- 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्‌ व्लमभरन्‌। _ 
खव संसिच्य मत्य देवाः प॒रुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
ऊरू पादावष्टीवन्तो शिरो हस्तावथो सुखम्‌ । _ 
, पृष्ठीबर्जह्य पाश्वे कस्तत्‌ AGATA: ॥ १8 ॥ 
- शरा हस्तावथा मुख जह्वा ग्रावाश्च काकखाः | 
त्वचा MIA सवे तत्‌ संघा समद AEA ॥१५॥ 
agao ११।८।१३-१५ 
. “सबको जीवनसे सींचनेवाले वे देव हैं, जो सब प्रकारक 
शरीर बनानेके संभारोंको जीवनक्रे जळसे सींचते हैं । सब _ प्याला 
Gu पदा्थाको जीवनके जलसे सींचकर देव इस मानवा 
शरीरमें घुसे हैं ॥ aia, पांव, गोडोंके जोड, सिर, दाथ, s 
सुख, पीठकी इडया, चूचुक भोर पासे इन सबको किस 
RAA एकत्रित किया ? सिर, दाथ, सुख, जिह्वा, गदेन भौर 
हड्डियां इन सबको]चमडेसे ढककर किस मेळ करनेवाळी | 
बडी शाक्तिने इनका इस शरीरमें मेळ Pear?” 
यहां कदा हे कि ' संघा ? अर्थात्‌ सम्प्रक्‌ रीतिसे धारण 
करनेवाळी बडी शक्ति है जो शरीरमें विविध देवी शक्तियों- 
को एकत्रित करके धारण करती हे, जिससे ag शरीर बनत 
है । ag शरीर अनेक देवी शक्तियोंका एक उत्तस GAS ‘ng 
ही है । शरीरके एक एक इन्द्रियोंमें एक एक देवी शक्ति a 
शक्तिका da है । इन विभिन्न देवी शक्तियोंको इस _ 
शरीरमें एकत्र बांधकर रखनेवाली ' सधा ' मद्दाशां 
इसने aq शरीर धारण किया हे । इस शरीरमें सब प 
रण aaa हैं, इसी azar जींवनरससे 
सिंचित किया हे भोर इससे वे सब मिलकर जीवन 
हुए हैं । ऐसी प्रभावशाली वह . शत है । भोर 
विचार है- 


कः सप्त खानि वि ततद AAT क 


AÀ 


कान, दो नाक, दो ata और 
किसने इस सिरप किये हें । जिनके 
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चतुष्पाद भौर द्विपाद भएने अपने मार्गसे चळ रदे हैं । ! 
सिरसें ये खात gua करनेवाळा कितना चतुर SWAT होगा, 
इसकी कारीगरीकी ARAE वर्णन किस तरह किया जाय। 
इन सात सुराखोंद्वारा जो axa कार्य “हो रहे हैं, उनके 
बिजयकी जो महिमा है उसीसे द्विपाइ ओर चतुष्पाद अपने 
- अपने कार्ये कर रहे हें । 
मनुष्य जो अद्भुत भोर आश्रयेकारक कमे कर रहा है aa 
इनको AAAS ही हे | ऐसी सुव्यवस्था इस शरीरें भौर 
विश्ञषतः मानवक्के लिरसें की गयी है ag एक अत्यंत उत्कृष्ट 
कारीगरी हे । भोर भी इस विषयसें वेद कहता हे- 
Fal अस्य शाषम्‌ | अथद० ४।३४।१ 
ब्रह्मणा शिरः | Ko ३।५१।१२ 
Tata च चक्लुषी, विश्वं सत्य, श्रद्धा प्राण: 
fate शिरः । एष वा अपरिमितो aa: । 
MIT ९।५।२१ 
ATT ययोः समवर्तत | 
Ro १०।९०।१४; अथर्व. १९।६।७ 
ब्रह्म भर्थात्‌ ज्ञान इसका सिर है, चुलोक ही सिर है । 
सत्य भोर ऋत ये आंख हें, इसका सब जीवन ही सत्य है 
श्रद्धा प्राण है, विराट इसका सिर है। यह शरीररूपी मप 
रिमित यज्ञ हैं। ! इस यज्ञकी महिसाळा वर्णन कोई कर 
नहीं सकता ऐसा यश यद्वां इस झरीरमे चल रहा हे | za 
शरीरमें यह सो वर्षातक चलनेवाछा यज्ञ है | शतक्रतु 
यही मानव है । सौ वर्षषक जीवित रहकर सौ यज्ञ यह 
करता है.। इन्द्र भी यह्वी देवोंका राजा यहीं है 
इसकी देवसभा इली ait हे भोर प्रत्येक इंद्रियसें देव 
बेठे हैं जिनका सम्राट इन्द्र जीवात्मरूपमें इस शरीरसें कार्य 
कर tal है | 


विश्वान्यस्मिन्त्संभताधि वार्या । 

तन्वी सहा महो हस्ते वज्रं भराति औषणि TJAN 
Re २।१६।२ 

इसमें सब प्रकारके वीय भरे रहते हैं age पराभव 
करनेकी MRT, सहत्वका प्रभाव, QAN ay भोर सिरसें 
OS तथा कम करवानेकी शक्ति इसमें रहती है। * सिरमें 
यद्व क्रतुकी शक्ति रहती है | मनुष्य इसी शक्तिसे बड़े बडे 
कार्य करता हैं, इसमें अनेक पराक्रम करनेकी महती शक्ति 
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मानवके दिव्य देहकी सार्थकता 


हे जिससे इसका महत्त्व वढता हे, यह युद्ध करके शत्रुको 
परास्त करता हे भौर विजय प्राप्त करत! है | इन्द्र्के सब 
पोरुष इख मजुष्यके पोरुष बनते हैँ जब इसकी शक्ति विशेष 
प्रभावशाली बनती है | 
यह लिरका वणन हे भोर इन संत्रोंसें सचुष्यके भन्यान्य 
अवयवोंका भी वणन ला गया हे | थव सिरका वणेन करते 
हुए aga सिरपर पगडी रखनेका,भी वर्णन किया है- 
Arm: शीबेसु वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ. ५।५४।११ 
विद्युद्धस्ता अभिचवः Ras: शीषन्‌ हिरण्ययीः | 
FRO ८।७।२५ 
' सिरपर जरतारीका साफा बंधा रहता हे । ? ऐसे ATF 
सिरपर पगडी, साफा अथवा शिरोवेटनका उलेख हे } यह 
साफा ' हिरण्ययी ? जरतारीका होता था, सुन्दर होता था। 
ऐसा भी यहां कहा है । यद्दांतक सिरकी दिब्य शक्तियोंका 
वर्णन हुआ | यह वणन देखने योग्य हे । शोर अपने स्ति 
ma इस वर्णनले जाननी चाहिये | मनष्यसें मुख्य लिए ही 
है। वेद तो इसको देवकोश कहता हे, देवमंदिर और ag- 
ऋषियोंका भाश्रम कहता है | यह मिसा अपने सिरकी 
ÈI मनुष्यको उचित है कि वह ga ams सुरक्षा करे 
अथवा यह महिमा बढावे । 
TIT रोग 
शरीरका तथा सिरका यह वर्णन हुआ । परंतु यदि यह 
मानवी शरीर हे, तब तो उसमें दोष भी हो सकते हैं उन 
दोषों भोर रोगोंका सी ada वेद कर रहा हे देखिये- 
araisa शीषण्यं अथो पाष्टेंयं क्रिमीन्‌ । 
अवस्कवे व्यध्दरं क्रिीन्‌ बचा जंभयासासि ॥ 
AITO २1३१1४ 
अक्षीभ्यां ते नाखिकाश्यां कर्णाभ्यां छुबुकादाधि। 
यक्ष्म शाषण्य मास्तष्क्ाज्ह्ांया [वदहास त॥ 
अथवे० २।३३।१ 
शीर्षामयमुपहत्यां अक्ष्योस्तन्वो AT: | 
कुष्ठस्तत्‌ सर्व निष्करत्‌ दैवं समह goag ॥ 
- झथधवे० ५[४।१० 
पादाभ्या त जाजुभ्या श्राणभ्या परि waa: 
अनुकाद्‌षणारुष्णहाश्यः शाष्णा 


रांग म नीनशम्र 11 २१ = | 
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'तरछे मुखबाला ठोटा 


स त शाष्णः कपालानि हृदयस्य च यो tag: | 
STANT UZAT: शाष्णा रागमनानशा(ऽङ्क 
भद्‌मशाशमः ॥ २२ il भथर्व० ale 
शाधाक्त miaa कणझूल ASETA | 
सखव शाषण्य ते राग TEIRA IIINE 
अथचं ० ९।८।१ 

( १) भान्तड्योंसें द्दोनेवाले, सिरमें होनेवाले ओर 
पसलियोंमें होनेवाळे क्रिमियोंक्रो, (aami) नीचेकी 
भोर जानेवाळे, और ( वि-भध्वरं ) विविध मागीसे पीडा 
देनेवाले कृमियोंको (agar) वचासे हम विनष्ट कर 
देते हैं। 

(२) तेरी ciate, नासिकाओंले, sia, ada, 
fav’, aasa भोर जिह्वसि तेरे यक्ष्मरोगको मैं दूर 
करता हुँ । 

(३) लिरके रोगको, आंखोंकी gisa, शरीरके दर- 
एक रोगको ag कुष्ट भोषधि दूर करती हे, निश्चयसे यह 
देवीबल देनेवाली कुष्ठ भोषधि हे । 

(४) तेरे aiaa, mista, चूतडोंसे, गुद्यभागसे, 
रीढले, गईनसे और सिरसे तुम्हारे भन्दरके सब रोगोंको 
मने दूर किया है। तेरे पिरके जो कपाळ हैं भोर हृदयको 
जो दघुक्‌ है ओर तेरे लिरसें जो पीडा हे भोर अगो तथा 
भवयवोंमें जो पीडा हे, डस सत्र प्रकारकी पीडाको में दूर 
करता हूँ | 

(५) लिरकी पीडा, सिरका ददे, कर्णाकी पीडा, रक्‍तका 
कम दोना, तथा सब अन्य प्रकारके शिरोरोगोंकों हम दूर 
करते हैं । 

` इस तरद्द शिरक्की पीडा तथा शरीरके अन्यान्य भवयवोंके 
दढी शोर दुःखोंका दूर करनेके विषयरें वेदमें अनेक मंत्रोंमें 
नाना उपाय बताये हैं । वचा वनस्पतिका उपयोग कृमिरोग 
दर करनेके लिये किया जाता हे, कुष्ठ वनस्पति शरीरको 
अनेक रोगोंसे बचाती हे । सूये किरण, जल, तथा अन्यान्य 
प्रकारकी भोषधियां उपयोगासें छाकर शरीर नीरोग ओर 
स्वस्थ रखना Aa! TU दवी मनुष्यको उन्नतिका भनु 
saa दोना है, इसलिये शरीरको नीरोग रखना जैसा भाव- 
इयक है वेसा ही शरीरको .बलवान तथा कार्यक्षम बनाना 
भी मावइयक है । यद्दांतक gaa देखा कि शरीरको नीरोग 


- अर्थात्‌ मस्तिऽङ्में रहता हे । कितना भो ज्ञान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(GED) = 


बनानेके विषयमें aa gaai मार्गदर्शन किया हे उसी 
aa शरीरकी शक्तियां बढानेका भोर उन शक्तियोंको | 
राष्ट्रसेवामें छगानेका भी उत्तम उपदेश वेदसें हैं । 


काले बाल बहें 

सिरपर काळे बाळ बढें इस विषयमे एक मंत्रमें स्पष्ट | 
कहा है-- | 
_ केशा नडा इव व्धन्तां शीष्णस्ते असिताः परि। | 

AAT ६।१३७।२-३. 

जसा घास बढता है, sa तरद्द सिरपर काले बाळ. 

बढ ।' “ अपलिताः केशाः? ( अथवे० १९।६० ) बाळ 
सफेद न दों । काळे दी दों ऐसा कद्दा हे | इसीकी पुष्टि 
इस मंत्रने की है और कहा है कि "ते शीर्ष्णः परि 
असिताः केशा वघन्तां › तुम्हारे लिरपर काळे बाळ बढ़े | 
खेत बालू नहीं चादिये, परंतु काले बाळ सिरपर दों और वे 
‘Jst इव? नडोंके समान बढें। काले asta शरीरका 
सोदर्यं बढता है वेसा श्रेत बालोंसे adi बढता । आर 
शरीरमें सुंदरता tae चाहिये यह aas ही है, ga- 
लिये काळे बाल घिरपर रहें भोर बढ़ें ऐसा कहा है | a 

fave विषयमें वेदमंत्रमें एक उत्तम उपमा दी है ag x 
aq देखिये -- i 


तिरछे मखवाला लोटा 


नाहत PAST! तदासत ऋषयः सप्त - 

साक थ अस्य गोपा महतो TS: ll भथवं. १०।८।९ | 
. “TS मुखवाला भार जिसकी बुंधा उपरकी भोर है. 
ऐसा एंक छोटा हे, उसमें सब प्रकारका यश रखा हे laat 


सात y साथ साथ बेठते हैं जो स महान शक्तिशालीके 
रक्षक 


मनुष्यका सिर ठीक ळोटेके समान है, पर इसका मुख 
जरासा AS हे । इस Dest नीचळा भाग ` ऊपरकी भो 
है । जैसा उलटे छोदेका रद्दता है, परंत इसक्रा मख 
नीचेकी ओर नद्दी है, परंतु जरा तिरछा हे । विश्व 
इसमें है । संपूण जो विश्व हे उसका सब ज्ञान 


(१४) 


ag सिरख्पी लोटा छोटासा दवी दीखता है, छोटेसे wes 
समान ही यह स्थान है, परंतु इसमें संपर्ण विश्वका संपूर्ण 
ज्ञान रद्दा है । 

इली लोटेसें ओर सात सुराख हैं, वे दो लाख, दो कान, 
दो नाक भौर एक सुख ये सात इन्द्रिय हैं, ये इस लोटेमें 
gua जैसे हैं.) इन सात सुराखोंमें सात ऋषि रहते हैं। 
ये ही हेन सप्तऋषियोंके भाश्रम हैं, agi रहकर ये सप्त 
ऋषि तपस्या करते हैं। ये सात ऋषि इस लोटेके अथवा इस 
शरीरके संरक्षक हैं । थे इसकी रखवाली करते हें । fea 
सात ऋषि रते हैं ऐसा भोर भी एक मंत्रमें हे- 


सतत ऋषियोंका आश्रम 

सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे wa रक्षन्ति 

सद्मरप्रमाद्‌म्‌ | GAT: स्वपतो लोकमीयुस्तत्र 

जागृतोऽख्मजो खत्रलदों च देवो ॥ 

वा. य. 238184 

“Cafe शरीरे ) प्रत्येक शरीरमें स्त ऋषि ( हिताः) 
रखेहैं।ये सात ऋषि प्रत्यक शरीरसे रहते हैं। प्रमाद न 
करते हुए ये सप्तऋषि इस (az) शरोररूपी घरका उत्तम 
` संरक्षण करते हैं। जब ( स्वपतः छोकं ) सोनेवाले आत्माके 
स्थानको ये सात (ag: ) जीवन प्रवाह जाते हैं, ( तत्र ) 
डस समय ( भ-स्वसजौ ) न सोते हुए ( सत्र-सदो देवौ 
जागृतः ) इस यज्ञ भूमिके रक्षणके SF सतत जागृत रहने 
वाले प्राण भोर अपान ये दो देव जागते रहते हैं । ये इस 
शरीरका रक्षण करते हैं । 

दो नेत्र, दो कान, दो नाक भौर एक मख ये सात 
इंद्रिय यहां सप्तऋषि हैं | कईयोंके मतसे यहां वर्णन 
किये सप्तऋषि त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन भोर 
बाडे ये हैं ।ये सात ऋषि कोनसे हैं ऐसी शंका यहां हो 
सकती है । इससे पूव “ उछटे लोटे glada क्षाया हे । 
उस वणनमें बताया हे कि इस तिरछे मुखवाले छोटेसें सात 
ऋषि बेठे हैं | ये दो नेत्र, दों कान, दो नाक भीर एक सुख 
ये ही हैं, भतः येद्वी सप्तऋषि agi भी Sar उचित है। 
ये सात ऋषि इस सिरमें हैं । 

ये Gi सात नादियां हैं । ये नदियां जाग्रतिमें बाहर की 
झोर जाती हैं भोर निद्राके समय येही नदियां पुनः अन्दर 
भात्माकी भोर प्रवाहित होती हैं । जाग्रतिमें भात्मासे निकल 
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कर बाहर aad जाना ओर निद्राके समय बाह्य विश्वले 
निवृत्त होकर Arse भात्माकी ओर वापस आना, यह इनका 
काये सतत चळ रहा है। ये लात नदियां इख तरह अन्दरसे 
बाहर भौर बाइरसे अन्दर प्रवाहित होती हे । जाग्रति भौर 
निद्राका ag प्रवाद ऐसा सतत चालू हे । adi जीवनका 
रहस्य है। यही अपनी शक्तिका साहात्म्य है । यद्दी देखना 
भोर समझना चाहिये । 

जिस समय ये खात प्रवाह बाह्य विश्वसे, वापस होकर 
अपने aad बिळीन होते हैं डल समय ये सातों विलीन 
ददोनेके कारण इस AAA ये संरक्षणका काये कर नहीं सकते । 
इस समय ZAPI कोन रक्षण कर सकता है £ इस AASI 
उत्तर इस मंत्रने दिया है वह ag है कि- 

तत्र जागृतः अस्वप्नजो सचलदी च देवो । 

उल समय दो देव जागते हैं, ये दो पद्डारा करते 
हुए सतत इस शरीरका संरक्षण करते हैं| यहां स्मरण 
रखना चाहिये वह यह कि ये दो देव सोते हुए जोर जागते 
हुए दोनों ससयोसें इस शरीरका संरक्षण करते हैं | जन्मले 
लेकर Da तक इन दोनों देवोंका सतत, ase और प्रमाद 
न करते हुए पद्दारा चाळू हे । इनका संरक्षण बंद हुआ तो 
मृत्यु दी हे ऐसा समझना चाहिये । अन्य सात ऋषि अपना 
काये करते रहें ओर इन दो SNA अपना aw रक्षणक्रा 
कार्य बेद किया, तो UAT उस यज्ञका नाश तर्काळ करेंगे। 
प्राण भोर अपान ही ये दो देव हें । प्राणने अपन्म कार्थ 
बंद करनेपर शरीरके मरनेमें कोई संदेह दी नहीं हे । भोर 
शरीरको ag होनेपर aig, नाक, कान, aly ऋषि भी मर 
जांयगे इसमें किसी प्रकारकी शंका नहीं है । 

विश्वामिञ्रक्का य 

विश्वामित्रके Jasi TASAN संरक्षण करते थे इस 
कथाका भाव भी यही है | विश्वामित्र ऋषि यज्ञ करता था। 
उसके साथी भोर ऋषि थे । परंतु sa यज्ञपर राक्ष्तोंका 
आक्रमण होता था । इन राक्षसोंका नाद करके यज्ञको 
रक्षण करनेके लिये TAG राम भौर लक्ष्मण भयोध्यासे 


छाये गये | भोर इन दोनों कुमारोंने विश्वामित्रके यक्षका 
रक्षण केया आर इस कारण aa यज्ञ योग्य रीतिसे समाप्त 
हो सका । 


इस यज्ञका झाध्यास्मिक तात्पथ यह हे कि यहां इख 
शरीरमें ही विश्वामित्रका यज्ञ चळ रहा हे । यहां i 


maia ET IS 


ii 
। 
f 
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अपान रूपी रामलक्ष्मण इस शरीररूपी यज्ञका संरक्षण 
कर रद्दे हैं । इनसे योग्यरीतिसे संरक्षण द्दोत्तेपर ag शरीर 
१२५ वर्ष जीवित र्ता हे, यहां २४ वर्षाका प्रातःसवन 
हे, ३६ वर्षोका माध्यंदिन सवन है भोर ४८ adim 
तृतीयसवन होता है । १०८ वर्षे इल ae यज्ञके तीन 
aadis होते हैं । gal बाळपनके ८ at मिळाये जांय तो 


. ११६ वर्षोळा जीवन द्दोता हे । यद्द ११६ वर्षोतक मनुष्य 


कार्यक्षम रहना चाहिये । इस जायुके पूर्व मनुष्य क्षीण, 
जीणे अथवा दीन नहीं ददोना चाहिये | इससे अधिक भायु 
प्राप्त करे, पर इससे पूर्व ga नहीं होनी चाहिये । इसी- 
लिये ag सब मंत्रोंका उपदेश हे | 

बाहुओंमें बल चाहिये 

aaas सिरका विचार हुआ | इस विचारके साथ 
daN भाये कई शन्य Gata भी विचार हुभा । भब हम 
agiia विचार करेंगे । 

“ बाह्ोबॅलस्‌। ” बाहुभोंमें बल रहना चाहिये यह 
वेदका आदेश है। ' इन्द्रादयो बाब आहुरुक्ताः ' 
इन्द्र भादि देवताएं परमात्माके बाहु हैं। अर्थात्‌ इन्द्रादि 
देवताभोंका ada परमेश्वरके बाहुओंका वणन है । बाहु 
Sa होने चाहिये ? इस wast उत्तर इन्त्रके जैसे होने 
चाहिये ag है । इसका वर्णन करनेवाले ये मन्त्र हैं- 

१ भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु ॥ Re ११६६३० 

२ सह ओज' प्रादेत्रि वाहोहिंतः ॥ ऋ० २।३६।५ 

३ सह ओओ बाह्वोवों वलं दितम्‌ ॥ ऋ० ७७०1६ 

४ qaj त इन्द्र स्थविरस्य बाहू ॥ Re ६।४७।५ 

५ उद्स्य बाहू शिथिरा बृहन्ता ॥ Ro ७४५२ 

६ उभा ते वाहु TIT ॥ Ro ८।६१।१५ 

७ बाह्वो भूंयिष्ठमोजञः ॥ Re ८1९६३ 

८ उग्रा वः सन्तु बाहवः ॥ He १०।१०३।१३ 

९ बाहू राजन्यः छतः ॥ Re १०।९०।१३ 

s ( ५ ) मानवोंका Ra करनेवाले बाहुओंसें बहुत ही 
कल्याणे करनेवाळे बळ हैं । ( २ ) तुम्हारे बाहुओं में aa- 
eS और शत्रका पराभव करनेका बळ है । ( ३ ) TEU 
बाहुभोमें az, aa भौर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति हे! 
`S ४ ) तुझ बडे वीरके बाहू बलवान्‌ हैं। ( ५) इसके बाहू 
बडे हृष्टपुष्ट हैं । ( ६ ) तुम्हारे दोनों बाहू बडे बढ़िष्ठ हैं । 
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( ७ ) तुम्द्वारे बाहुओंमें विशेष भोज हे । ( ८ ) तुम्हारे बाहु 
उग्र हैं । (९) बाहु ही ( शरीरसें ) क्षत्रिय हैँ । ” 
इस तरह बाहुओंका वणन है | ag वर्णन इन्द्रके बाहुओंका 
हो अथवा meats बाहुओंका हो; परंतु यह वर्णन आदश 
बाहुओंका है इसमें संदे नहीं है । बाहु ऐसे A चाहिये । 
agai बल हो जार वह बळ. Raster सुरक्षाके लिये 
लगे | ( भूरीणि भद्रा ) बहुत कल्याण करनेवाले बल होने 
चाहिये | शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति, भोज, बळ, भादि 
सब प्रकारके सामथ्यं बाहुशोंसें होने चाहिये | शरीरम सिर 
ब्राह्मण हे भौर बाहु क्षत्रिय हे | तो क्षत्रियका काये कर्टोसे 
बचाना हे। बाहू बळवान बनाये. जांय भोर उनके बलसे 
निर्बलोंका संरक्षण हो जाय । बाहु उम्र हों, aaia दी खनेसें 
बडे शक्तिशाली भोर. सामर्थ्यवान्‌ AB भोर कार्य भी 
वेसा हवी करें। 
महत्त इन्द्र दीय वाह्वोस्ते बलं हितम्‌ ॥ 
ऋण १(८०|८ 
४ इन्द्रका वीर्य बडा हे और बाहुओंमें बल रखा है। ? 
ania शरीरमें बडा वीर्य चाहिये भोर बाहुओंमें बडा बळ | 
चाहिये । झूरके बाहु शख्ोंको चछाते ओर शत्रुको पराख 
करते हैं इस विषयमै ये मंत्र देखिये 
वाह्वोवंज्र प्रायम्‌ ॥ Ro १।५२।८ 
Qu ag naga: | Ko २।११।४ 
द्धानों वजे बाह्ोर्शन्तम्‌ । तितर 
नव यो aaia पुरा (बभद्‌ MAIAT | 
Ro ८।९३।२ 
प्र बाहवः पूथुपाणिः RIAR । ऋ० २३८२ 
SA बाहुभ्यां TAM! शचीवान्‌ Ro ४।२२।२ 
uaga Aga ( फौछादका) TT धारण किया है। 
तेजस्वी aa बाहुओंपर धारण किया है । चमकनेवाछा AA 
बाहओं द्वारा धारण किया है । TAs Raa नगर 
argent सामथ्यंत्ते उस वीरने-तोड दिये | बाहु आर दाथ 
aae ह (वह वीर बाहुओंके सामथ्येसे उम दीखता है. 
aaga वह नेताओंम सबसे श्रेष्ठ हैं।” 
ag सब बाहुओोंका वर्णन वीरता, उग्रता भोर झूरताको 


बत्तानेवाला हे | 


>>> >>> 


` पांवोंके विषयमें 
पांवोंके विषयमें वेद मंत्रोंमें क्या कहा है सो भब देखिये- 
कुष्वा ते पादा भ्र यज्ञिगासि | Re १०।७३।३ 
जिनसे तुम चळते हो वे तम्हारे पांव पुष्ट हैं, शक्तिः 
वा हैं । ? पांवमें शक्ति चाहिये यह इसका भाष हे भोर 
देखिये- 
भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ | थवे. १४।१।६० 
“ भग देवने ये तुम्हारे पांव बनाये हैं।  अर्थातू ये पांव 
. भाग्य लानेदाले हैं | इसीकिये ~ 
श्रिये त पादा दुब आ मिम्निक्षुः। Re ६।२९।३ 
“जों भकत तुम्हारा आशीर्वाद ओर Gar चाहते हैं, वे 
तुम्हारे पांवका भाश्रय लेते हैं।' यहां पांवका भाश्रय FT- 
नेसे Sealer आशीर्वाद मिळता है भोर उससे ऐश्वय प्राप्त 
ददता हे ऐसा कद्दा है। ag पांदका आश्रय श्रेष्ठ पुरु- 
षके पांवका आाश्रय है । तथा- 


हि EF Se Ai 


ZT 


प्रेत पादौ प्र स्फुरतं वहतं पृणता गृहान्‌ | 
AAT, १।२७।४ 

“पांव चले, स्फुरण उत्पन्न करें, थाजकोंके घरोंतक 
` पहुंचावें ।? 

यहां पांवोंका कार्थ बताया है। पांवमें गति चाहिये, 
स्फुरण चाहिये भर्थात्‌ गतिमें शीघ्रता चाहिये । चलना हो 
तो शीघ्र गतिसे चळना चाहिये यह इसका aad है| भब 
` एक मंत्र पांतरोंके' विषयमें देखिये- 
यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां... वाळे इरन्ति । 
सकभ त बराह कतमः स्विदेब सः ॥ 
AAT, १०।७।३९ 


vat भोर पांवोंसे जिल भात्माको ado करनेके लिये 
ते हैं वह सबका आधारस्तंभ है। ' यहां कहा 
: नागमनका कार्य करते हैं ag भारमाके लिये 

लिये हैं। सभी इंद्रिया इसी आात्माके लिये 
उनमें ये पांव भी आत्माक्रे लिये ही अपना 
हैं। इसका अर्थ यहद है कि आत्माके लिये 
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मानवके दिव्य देहकी सार्थकता 


यहां बताया है कि पांवका गसनका कर्म भात्माके हित 
के लिये होना चाहिये भोर इसीके किये पांबसें बळ भोर 
पुष्टी आदि गुण द्वोने चाहिये। 

यहांतक मनुष्यके दिव्य शरीरको परम उष्ब भवस्थातक 
पहुंचनेके लिये क्या करना चाहिये इसका वर्णन किया है। 
मनुष्य यहां आया है, मचुष्यने जो जन्म लिया है ag अपने 
जीवनका सार्थक करनेके लिये ही हे। मानव जन्मसें ही यह 
साथकताका भनुष्डान किया जा सकता हे | दूसरे किसी _ 
देहमें यह शक्ति नहीं हे । इसीलिये वेदने इस gaat 
' ऋषि ana’ तथा ' देवमंद्रि ' कहा हे। बोडोंने 
इसी शरीरको ' पीप-विष्ठाका गोळा ! मानकर जो निंदा की 
हे ag सर्वथा अयोग्य है भोर aces होनेसे यह कल्पला 
ही दूर फेंकने योग्य हे । 

इस शरीरकी इंश्वरकी भायोजनाके अनुसार बनावट gE 
है । इसलिये ag निंदनीय वस्तु नहीं हों सकती। a- 
त्मानं न निंद्यात्‌ ” भात्मनिंदा नहीं करनी चाहिये । यृ 
maint पद्धति थी । जो विचार हम aad रखते हैं घेसा 
मन बनता हे | इसलिये कभी -हीव विचार मनसे रखने 
नहीं चाहिये । इसीलिये शरीरको ऋषि wan मानकर 
इसको पवित्र बनानेकी पराकाष्ठा करनी चाहिये | 

यह मानवी शरीर उत्तमसे उत्तम पुरुषार्थको सिद्ध कर- 
नेका परमश्रेष्ठ साधन हैं। घर्म, भर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों 
पुरुषार्थ यहां इस शरीरके उपयोगसे सिद्ध हो सळते हैं । 
इसलिये शरीरको सुरक्षित तथा कार्यक्षम रखना अत्यंत 
आवश्यक हे। यह शरीर एक aga यंत्र हे भौर सब यत्नोंसे 
ag यत्र सुकोमल है, इस कारण जै्ता इससे उत्तम काये 
छेना चाहिये उसी तरद्द इसके हरएक भंग भवयव भोर 
इंद्रियको सुरक्षित सबळ तथा दीर्घजीवी रखना चाहिये | 
ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे इल शरीरका 
नाश हो अथवा इसमें क्षीणता उत्पन्न हो सके । इसकी 
सूचना देनेके लिये ही “ अ-दीनाः स्याम शरदः शत ' | 
इम सो ag पर्यत भदीन अर्थात्‌ सामर्थ्यवान द्वोकर रहेँ. 
ऐसा कहा है । 

मनुष्यकी भायुसें भाउ वषे बाळपनके हैं ओर कमसे कम १२ 
वष विद्याध्ययनके होते हैं | इस तरद्द २० वर्ष सानवकी 
aad चळे जाते हैं | इसके पश्चात्‌ इस मानचने सौ वर्ष 
दीन न gta हुए रहना हे। ऐसा यह १२० वर्षोंका मान-. 
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पांचोंक विषयमं 


वीय जीवनका कार्यक्रम हें। सो वर्ष सो क्रतु इसने करने 


` हैं जोर शतक्रतु होना हे। अपनी mgt सो ऐसे कार्य 


करने की जिनसे शिष्टोंका संभान हो, भापसकी घटना हो 
भोर दीनोंकी दीनता दूर की जाय | ये काये इसने १०० 
adas करने हैं। इस यज्ञमें रोग agg छादिका उपद्र 
बीचमें नहीं होना चाहिये। रोग ही इस यज्ञपर राक्षसोंका 
क्रमण हैं। यह न होते हुए इस साधकने सो aA खो 
यज्ञ करने हैं । दक्षतासे मनुष्य रद्देगा, खान पान विद्वार 
भोग भादिके संबंधके अत्याचार ag न करेगा तो ही ag 
छंदीन बनकर इत्तती पूर्ण शायुतक जीवित रह सकेगा। 

इसीलिये वेदमें सीरसे पांवतक एक एक लग शोर अव- 
यवका नाम लेकर उस, भवयवको पुष्ट तथा कार्यक्षम रख- 
नेका निर्देश तथा उपदेश किया है । इतना बारीकीके साथ 
दक्षताका उपदेश देनेक। प्रयोजन यही है कि मनुष्य प्रमाद 
न करे, दुलेक्ष्य न करे, सदा सावध रहकर अपने धवयचोंको 
पवित्र बलिष्ठ भोर कारय करनेसें aaa बनावे | 

ag वारंवार कद्दता हे कि “aang: जीव्यालं ” 
संपूण आयुतक दम जीवित रहें । यदी उपदेश वेदने वार 
दार किया है । यह “पुनरुक्ति? नहीं है, परंतु यह ' अ- 
भ्या? है। जो इस तरद्द वारंवार उपदेश किया जाठा हे 
ag उत्त क्षानके दढ होनेके लिये कद्दा जाता हे। इस ओर 
किसीका दुर्लक्ष्य न हो । 

लागे ३४ घन्यताके साधन अपने पास करनेका उपदेश 
हे । इनमें कई वैयक्तिक sales लिये भोर कई राष्ट्रीय 
उन्नतिके लिये हैं 

* ब्रह्म, क्षतं, रां, विशः ? ऐसा क्रम है। राकी 
एक भोर ब्राह्मण शोर क्षत्रिय ईँ भोर दूसरी भोर वइय Ae 
अपने घनधान्यके साथ दें । ऐला यह राष्ट है। ज्ञानी वीर 
कौर धनी मिलकर जिस राष्ट्रकी सहायताथे दक्ष रदत दे 
“बह राष्ट्र बलवान द्वोनेसें कोई सदेह नहीं है । राष्ट्र न रहे 
तो azar व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकती | uz पीछे 
सद्दायताथ रहेगा तो ager व्यक्ति भी बहुत कुछ कर 
सकती है । इसलिये राष्ट्रकी ओर दुलक्ष्य नहीं होना चाहिये। 


मनुष्य अपनी शक्ति बढावे अपने भन्द्र सामथ्य छावे 


- मौर उससे राष्ट्रकी सेवा करे । प्रत्येक AGA auat हे 


qig मानवोंका संघ भमर है । इसलिये ब्यक्तिको अपनी 
शक्तियोंका GAIT राष्ट्रके ATS लिये करना डाचत है। 
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यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यच। चरतः सह । 
त लाक पुण्यं प्रशष यत्र दवा: सहायता ॥ 
वा. यञ्च. २०।२५ 
‘set ब्राह्मण भोर क्षत्रिय मिलजुरुकर कार्य करते हें वह 
राष्ट्र पुण्यकारक हे आर वही बुद्धिसे स्वोकारने योग्य हे ।? | 
` इस तरह वेदमंत्र द्वारा ब्राह्मण क्षत्रियकी परस्पर मित्रता . 
होगी तो वह राष्ट्र सुखी हो सकत! हे ऐसा कहा हैं वदद 


राष्ट्रीय इष्टिका बडा भारी agas आदेश है | ज्ञानी भोर 


ata wet वेमनस्य नहीं दोना चाहिये | ast ज्ञानी भोर 
quid वेमनस्य होता हे ag राष्ट्र पतित at जाता है, aa 
उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता । 
जहां fra भादेशकी भावश्यकता होती है वहां वदद 
आदेश वेद देता है। यहां देखिये ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर बेइय 
झूदोंने भपनी वेयक्तिक उन्नति की, ये उच्च भवस्थामें पहुंचे, 
ये सबळ, प्रभावी तया धामथ्यवान बने | पश्चात्‌ ये ITAA 
झगडने लगे तो राष्ट्रपर भापत्ति भा जायगी, इसलिये चारों 
and gaat wal चाहिये इस हेतुसे ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी 
एकता हो ऐसा यहां कद्दा हे । 
रुचं नो ME ब्राह्मणेषु रुचे राजसु नः Ble! 
रुचं AA शूद्रेषु मयि Bie रुचा रुचम्‌ ॥ 
Glo यजु० १८।४० 

« ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, JA भर्थात्‌ हमारे राष्ट्र: सब 
लोगोंमें तेजस्विता रखो। ” सब्र लोग तेक्षस्वी बनें | सन्न 
लोग ज्ञानी भार बलवान बने आर सब संगठित दोर 
सबका उद्धार करं | 

हे ब्यक्तिरी उन्नति ओर राष्ट्रके लिये सबकी सेवाका 
aain | ऐसा द्दोनेसे ही रारा तेज फछगा | 

व्यक्तिकी उन्नति gas लिये योगप्ताधन प्राणायाम 
ae साधन हैं। साथ साथ भोषधिसेवन तथा हिरण्य 
चारण ऐसे भी साधन हैं। शरीरपर सुवण रत्नमणि झादिका 
चारण करनेसे झरीरके रुधिर प्रवाह पर इष्ट परिणाम होता | 
हे और शरीर स्वास्थ्य अच्छी ATE सुधरता है। इसलिये ये 
उपाय भी वेदने बताये हैं । 

“yga परिघत्तन ” राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये 
पदार्थका धारण करो यहद MAT है। अपने भोग भोगनेके 
लिये किसी वस्तुका धारण करना नहीं है, परंतु राष्ट्रसेवा 
अच्छो तरद्द करनेकी शक्ति भपनेमें बढे इसाछिये स्वयं 


fo 


p 
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किती वस्तुका धारण करना चाहिये | कितना बहुमूल्य यदद 
उपदेश हे ? ; 


मचुष्यका मस्तिष्क देवकोश है सब देव भोर देवोंकी 
शक्तियां ga stad रद्रती हैं। यह सबको ध्यानमें धारण 
करनेकी भावश्यकता हे। प्रत्येक मनुष्य अपने मस्तिष्कका 
यह महत्त्व जाने भोर ATA मस्तिःकका संरक्षण उत्तम रीतिसे 
करता रहे। मस्तिष्कका संरक्षण करनेका यह ay है कि 
देवोंकी अनंत शाक्तियोंका संरक्षण | ag जितना उत्तम होगा 
उतना मनुष्यका अभ्युदय शोर निश्रेयस सिद्ध हो सकता है। 

हृदय भोर मनको एकत्र सीनेका उपदेश यहां दिया है । 
यदि यह न किया तो हृदयकी भक्ति अत्यधिक बढनेसे as- 
झून्यत। उत्पन्न होकर मनुष्यमें भोळापन बढ़ेगा । अथवा 
HAR तकंशक्ति बढानेसे वह तर्क ही करके नास्तिकताको 
पहुंचेगा । इसलिये हृदय भोर मस्तिष्क एक SIAN UANI- 
चसे ळगाये aia तो ही मनुष्यका समविकास होगा । 
मानवी उन्नतिमें इस उपदेशका मद्दरव ada हे । प्रत्येक 


मानवके दिव्य देहकी साथकता _ 


` >` a S > ALA 
मनुष्य वेदके इस उपदेशकों ध्यानमें रखे भोर ऐसा भव- 


इय करे । 


मेरा सिर ब्रह्मका स्थान है । ! ब्रह्मा ज्ञानस्वरूप है 
वह सिरसें रहता हे । प्रत्येक मनुष्यको इसका पता हे 
परंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म तथा विराट्का स्थान खिर हे यह बहुत ही 
थोडे लोग जानते हैं | इसलिये वेदमंत्रने यहां sz है कि 
सिर ब्रह्म है । सिर विराट्‌ हे । इससे अपने लिरके सद्दत्वका 
पता ळग जाता हे । इसळिये लिरका अच्छीतरह संभाल करन 
चाहिये Rra बचाव किया जावे । लिरको सुरक्षित 
रखा जाय ag उपदेश यहां है । 


से वेदने इस तरह ज्ञान 
दिया हे । aga gael जाने, अपने WATE बळ सामथ्ये 
ओर नोज 


ANÈ दरएक अवयवके विषय 

बढ़ वे, Atal ज्ञान बढावे आर शकक्‍तिसाम- 
< tere ~ J =~ OA 

wigt se दित करनेसें ससपण करे aw अपने जोवनका 


Mas करे । grie जीवनसे हा अमरत्व प्राप्त होता डे | 


A A 
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_बेढके व्याख्यान | 


रनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है । ऐसे व्याख्यान | 


येदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट क 
२०० से अधिक होंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 


मानवी ब्यवहारके दिष्य श वेद दे रदा ? उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तयार रहना चाइय। चेदके l 
उपदेश आचरणमें ळानेसे ही मानवोंका कल्याण gal समव हे । इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये । 


व्याख्यान प्रकट हुए हैं । 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका AAA आदश पुरुषका दशनं ] 
२ वैदिक अर्थव्यवस्था ओर स्वामित्वका [सिद्धान्त | 
३ अपना स्वराज्य। . 
8 ध्रेष्ठतम कमं करनेकी शक्ति और खौ वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु | 
५ व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
9 
८ 
९ 


चैयाक्तिक जीवन और राष्टीय उन्नति । 
सत्त व्याहृतियाँ | 
वेदिक राष्ट्रगीत | 
१० वेदिक राष्ट्रशाखन | 
११ वेदोंक्रा अध्ययन और अध्यापन | 
१२ ata श्रामद्भायवतम्र दृशान | 
१३ प्रजापात संस्थाद्वारा राज्यशासन | 
१४ प्रैत, द्वेत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त | 
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ? 
१६ ऋषियोने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया? 
१७ वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने कया किया हे? 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान | 
१९ जनताका हित करनेका RAST । 
२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता | 
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गे ब्याख्यान प्रकाशित gla जांयगे । प्रसेक ब्याख्यानका मूल्य |2 ) छः आने रहेगा । प्रस्येकका ढा. ब्य, 
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